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प्रिय पाठको, 

सावन... प्रकृति का हरा-भरा अध्याय... आकाश में काले मेघों का 
बसेरा, अनायास ही कौंधती हुई बिजली की अठखेलियाँ , रिमझिम बरखा की 
फुहारें... चारों तरफ हरियाली की चादर, घर-ऑगन से उठते सावन के गीत 
और कजरियों के स्वर ...। जन-मानस की अगाथ आस्था और विश्वास से जुड़े 
त्योहारों की श्रृंखला- रक्षा-बंधन , कजली-तीज , हरछठ , कृष्ण जन्माष्टमी , ऋषि 
पंचमी , संतान सप्तमी और महालक्ष्मी ...। प्रकृति और जन-आस्था के इन दो 
रंगों में घुल-मिल जाता है तीसरा रंग- देशप्रेम का, देश की आजादी के लिए 
प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर योद्धाओं के पुण्य-स्मरण का... असंख्य बलिदानों , 
कुर्बानियों, प्राणों की आहुतियों और सर्वस्व न्योछावर करने के बाद पाई 
आजादी के सम्मान और उसकी सुरक्षा के संकल्प का ...। देश की स्वतंत्रता की 
वर्षगाँठ के पावन अवसर पर- 15 अगस्त को इस बार तो आजादी की यह 
वर्षगांठ तो कुछ खास भी थी- 200 वर्षो की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर 
हासिल की गई आजादी अब 75वें वर्ष में प्रवेश | अर्थात्‌ स्वतंत्रता की वर्षगाँठ 
का अमृत महोत्सव . ..!! 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि अमृत 
महोत्सव के तहत स्वाधीनता-संग्राम के बलिदानियों , वीर सपूतों की स्मृति में 
और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आने वाले वर्ष के प्रत्येक दिन तथा 
उनके पावन स्मारक-स्थलों पर कोई न कोई आयोजन किया जायेगा। देश को 
आजाद होते देखने वाली बुजुर्ग पीढ़ी के लिए भी आने वाला पूरा एक वर्ष 
सुनहरा अवसर होगा जिसमें वे , आजाद भारत में आँखें खोलने वाली नई पीढ़ी 
को देश के स्वर्णिम अतीत, बेमिसाल इतिहास और अमर शहीदों के संघर्ष, 
साहस , पराक्रम, जीवटता और शौर्य-गाथाओं से परिचित करा सकेंगे | 

मध्यप्रदेश संदेश के इसी अंक से ही एक श्रृंखला शुरू की जा रही है। 
इसमें एक वर्ष तक प्रत्येक अंक में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आलेख, रोचक 
प्रसंग, शहीदों और विभिन्न घटनाओं पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की जायेगी। 

इस अंक का प्रमुख आकर्षण है , जोश , उत्साह , उमंग और देशभक्ति के 
जज्बे से सराबोर स्वतंत्रता की वर्षगाँठ के भोपाल में हुए राज्य-स्तरीय समारोह 
की रपट। इसके साथ श्रृंखला का पहला आलेख- “मध्यप्रदेश ने भी लड़ी थी 
आजादी की लड़ाई ' जिसे श्री घनश्याम सक्सेना ने लिखा है 

हमेशा की तरह स्थायी स्तंभ और भी बहुत सी पठनीय सामग्री | 


शेष अगले अंक में... 


अगस्त, 2021 
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स्वतंत्रता दिवस 
15 अगस्त 
भारत के wade 
अमृत महोत्सव 


गौरवशाली इतिहास 
वैभवशाली वर्तमान 
और शक्तिशाली भविष्य 
का उत्सव 


व षँ 2021... आठवें माह की पन्द्रहवीं सुबह... रात कौ पालकी बिदा ले रही थी... 
पूरब के झरोखे से झाँक रहा था सूरज... क्षितिज पर यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी 
उषा की अरुणाई... धरती की ओर बढ़ चली थी हल्की सिंदूरी से सुनहरी और फिर 
रजतवर्णी होती सुबह के सूरज की रश्मियाँ... आकाश के कैनवास पर रचा जा रहा था रंगों 
का संयोजन... मंत्रमुग्ध कर रहा था जिसका सम्मोहन... | 
इधर नीचे देव-भूमि भारत में सज चुका था उत्सव का मंडप... शुरू हो रहा था रंग- 
राग और रोशनी का पर्व... यह पर्व था 75वें स्वतंत्रता दिवस का, यह त्योहार था आज़ादी 
की खुली हवा में साँस लेने की यात्रा के 74 वर्ष पूरे होने का। देश का जन और मन 74 
वर्षों के अनुभवों से समृद्ध भारत को 75 वर्ष में प्रवेश करते हुए देख रहा था... और पूरी 
श्रद्धा नमन कर रहा था उन असंख्य रणबाँकुरों को... वीरांगनाओं को... जिन्होंने राष्ट्र- 
निर्माण के सपनों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था... । इस दिन 
याद किया गया अनगिनत और जाने-अनजाने वीर सपूतों को, जिनके संघर्ष, अदम्य 
साहस, शौर्य पराक्रम और बलिदानों के बलबूते पर देश को आजादी मिली थी। प्रणाम 
किया गया उनकी अनन्य देशभक्ति को, राष्ट्र के प्रति अगाध आस्था को और अपने सपनों 
के अनुरूप देश-निर्माण के अडिग विश्वास को । 
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गुजरे 74 वर्षों में विश्व के परिदृश्य पर देश की चटखदार उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। भारत से उठने 
वाली आवाज समूचा संसार पूरे ध्यान और मनोयोग से सुनता हे | अतीत की उपलब्धियों पर संतोष तो 
किया जा सकता है लेकिन रुका नहीं जा सकता | सच भी यही है कि अतीत की कोख से ही भविष्य का 
जन्म होता है। यही अवसर है, जब हम अपने स्वर्णिम इतिहास को पढ़ें, समझें, जानें, देशभक्तों की 
कुर्बनियों को याद करें, उनके त्याग और संघर्ष के लिए कृतज्ञता प्रकट करें, शहीदों के स्मारकों की 
मिट्टी से माथे पर तिलक लगायें अतीत और इतिहास की स्वर्णिम गाथाएँ दोहरायें और संकल्प लें कि 
सब-जन देश के सुनहरे भविष्य का ताना-बाना रचने के लिए समर्पित भाव से कड़ा परिश्रम करेंगे और 
पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे | 

“हम सब लोग सौहार्दपूर्ण समाज और पूर्ण विकसित प्रदेश की रचना करें, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश 
का निर्माण करें जिसमें सभी को समान अधिकार हो, जीवन खुशहाल हो, विकास की सतत जारी 
प्रक्रिया में सबकी सहभागिता हो। समाज के हर तबके के हर जन को शीर्ष पर पहुँचने के समान 
अवसर मिलें ।''- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर स्वाधीनता की 
वर्षगाँठ के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के बाद, अपनी यही सदिच्छाएँ व्यक्त करते हुए कहा 
कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर हम सबको अपने स्वर्णिम 'कल' से प्रेरणा लेकर अपना आज और आने 
वाला कल उजला बनाने के लिए अथक मेहनत करना होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी के मंत्र सबका 'साथ-सबका विकास-सबका विशवास और सबका प्रयास” को अपनी 
जीवन-चर्या में उतारने का आव्हान किया | 


जन सहयोग से ही होगा 


आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का नव निर्माण 
: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ' : 
४७ भे " 







स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों 
को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आज भारत स्वतंत्रता के 
75 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का यह अमृत- 
महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान 
और शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। 

भारत को आजादी का यह 75 वाँ वर्ष लोकतंत्र के 
महोत्सव का वर्ष है, अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है, 
देश के लिए कुछ कर गुजरने का वर्ष है, भारत को एकता और 
अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के 
संकल्प को सिद्धि का वर्ष है। हम सब मिलकर आजादी का यह 
अमृत महोत्सव पूरे उत्साह, उल्लास के साथ मनायेंगे। राज्य 
सरकार वर्ष भर जन-जन को देशभक्ति, देशप्रेम और देशसेवा 
के भावों से भरने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करेगी । 
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पूजे न गए शहीद तो फिर, 
यह बीज कहाँ से आयेगा ? 
धरती को माँ कहकर मिट्टी, माथे से कौन लगायेगा ? 
में चौराहे-चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ | 
मैं अमर शहीदों का चारण, 
उनके यश गाया करता हू | 


मध्यप्रदेश को धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी 
लक्ष्मीबाई, रामप्रसाद बिस्मिल, टंट्या भील, भीमा नायक, 
शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सआदत खाँ, रानी अवंतीबाई, 
कुँवर चैनसिंह, हिरदे शाह, राणा बख्तावर सिंह, ठाकुर 
रणमत सिंह और खाज्या नायक जैसे अनेकानेक सेनानियों 
ने देश को स्वाधीनता के लिए हँसते-हँसते अपने प्राणों को 
न्योछावर किया है। मध्यप्रदेश की माटी के ऐसे सभी शहीदों 
के जन्म स्थल, कर्म स्थल एवं बलिदान स्थलों पर आजादी 
का अमृत महोत्सव धूम-धाम से मनाया जायेगा। राष्ट्र 
निर्माण के जिन सपनों के साथ अमर शहीदों ने अपना सब 
कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हीं सपनों को साकार 
करने को दिशा में हमें कदम बढ़ाना है। 


कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण 
पिछले साल जब सारे विश्व को कोरोना संक्रमण ने 


अपनी चपेट में लिया, तब सरकार के अथक प्रयासों और 
जनता के सहयोग से हमने कोरोना को पहली लहर से जंग 
जीती। पहली लहर के बाद लगा कि कोरोना समाप्त हो गया 
है, लेकिन कोरोना इस वर्ष फिर बदले स्वरूप में आया। 
कोविड प्रबंधन के लिए हमारी रणनीति के 05 स्तम्भ हैं- 
आइईडेन्टीफिकेशन, टेस्टिंग, आईसोलेशन, ट्रीटमेंट एवं 
वैक्सीनेशन। सुनियोजित रणनीति, त्वरित निर्णय और 
साझे प्रयासों के चलते मध्यप्रदेश, कोरोना संक्रमण को 
दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहा है। 
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रिकॉर्ड टीकाकरण 

कोविड संक्रमण से बचाव का एक प्रमुख उपाय हे- टीकाकरण | 
मध्यप्रदेश में टीकाकरण को एक जन-उत्सव का रूप दिया गया हे । 
माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी फैसले के फलस्वरूप देश के 130 
करोड़ नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन की सौगात मिली है। टीकाकरण- 
महाभियान में 21 जून, 2021 को मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड 16 लाख 95 
हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। ये सरकार के प्रयासों 
और जनता के सहयोग का ही परिणाम है कि अब तक वैक्सीन के 3 
करोड़ 75 लाख जीवन-रक्षक डोज लगाये जा चुके हैं। दिनांक 25 एवं 
26 अगस्त, 2021 को कोविड वैक्सीनेशन का महा-अभियान चलाया 
जायेगा। टीका, कोविड का सबसे असरदार सुरक्षा कवच है। अतः इस 
महा-अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और टीकाकरण अवश्य करायें। 

मध्यप्रदेश मॉडल की पूरे देश में सराहना 

कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल सरकार के बलबूते पर नहीं 
जीती जा सकती। राज्य सरकार ने जन-सहभागिता के साथ निर्णय की 
पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज को कोविड संबंधी 
निर्णयों में भागीदार बनाया। नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि 
स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए। प्रत्येक 
जिले में जिला, विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम-स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेन्ट 
ग्रुपस का गठन किया गया। मध्यप्रदेश के जन-भागीदारी आधारित 
कोरोना आपदा प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली है। 

हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई 
प्रदेश के सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सामाजिक संस्थां, 
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क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स, स्वयंसेवक और जन-प्रतिनिधि हृदय से बधाई 
के पात्र हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को भी परवाह न करते हुए कोरोना के 
कठिन समय में प्रदेश के नागरिकों को दिन-रात निःस्वार्थ भाव से सेवा 
को है। कोरोना के कहर से असमय ही काल के गाल में समा गये प्रदेश 
के नागरिकों के प्रति विनम्र श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए मैं यह विश्वास 
दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उनके परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। 

संक्रमण में संरक्षक बनी प्रदेश सरकार की योजनाएँ 

संकट को इस घड़ी में प्रदेश की जनता को संबल देने के लिए 
सरकार द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ प्रारंभ को गयी हैं। मुख्यमंत्री 
कोविड-19 उपचार योजना के माध्यम से 12 हजार से अधिक 
आयुष्मान कार्डधारियों के निःशुल्क उपचार को व्यवस्था को गई। 
कोविड-19 के संक्रमण के कारण संरक्षक अथवा माता-पिता कौ मृत्यु 
होने पर उनके आश्रित बालक-बालिकाओं को शिक्षा, आर्थिक सहायता 
एवं खाद्य सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना प्रारंभ 
कर अब तक 780 बालक-बालिकाओं को लाभांवित किया जा चुका है। 

सुनियोजित रणनीति से तीसरी लहर से सुरक्षा को तैयारी 

राज्य सरकार द्वारा कोरोना को संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा 
हेतु एक सुनियोजित रणनीति बनाते हुए समस्त आवश्यक तैयारियाँ को 
गई हैं। अस्पतालों में बिस्तरो की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्रबंधन, दवा, 
इंजेक्शन और उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन का प्रबंधन तथा 
प्रशिक्षण एवं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर विशेष फोकस किया गया है। 
प्रतिदिन अधिक से अधिक कोविड टेस्ट किये जा रहे हैं और संभावित 
संक्रमितों को आइसोलेट करने एवं गंभीर मरीजों के उपचार को व्यवस्था 
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की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के सहयोग से पूर्व को भांति 
भविष्य में भी सरकार कोरोना आपदा से निपटने में सफल होगी। 
रिकॉर्ड आयुष्मान कार्ड बनाये गये 

सुखी जीवन की पहली शर्त निरोगी होना है। प्रत्येक जरूरतमंद को 
समय पर उपचार मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
आयुष्मान भारत- निरामयम मध्यप्रदेश योजना में हमने प्रत्येक पात्र 
परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक को राशि के उपचार को 
सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 2 करोड़ 50 लाख से अधिक 
आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। 

योग ने किया निरोग 

रोग के उपचार एवं रोकथाम की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान होम 
आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए योग से 
निरोग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 3 
हजार योग प्रशिक्षकों द्वारा । लाख 


बढ़ रहा है सिंचाई का रकबा 

अधोसंरचना, विकास का आधार है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 
तक सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। 
नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 5 
लाख 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 
नर्मदा कछार में लगभग 26 हजार करोड़ रुपये को लागत से करीब साढ़े 
5 लाख हेक्टेयर में 10 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को दिशा में 
कदम बढ़ाये गये हैं। 

केन-बेतवा लिक परियोजना बनेगी तरक्की को साथी 

केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का समझौता ज्ञापन इसी वर्ष 
माननीय प्रधानमंत्री जी को उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया है। इस 
महत्वाकांक्षी परियोजना से मध्यप्रदेश को 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र 
में सिंचाई, 41 लाख आबादी को पेयजल तथा 103 मेगावॉट को विद्युत 
सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 

बिजली पर 21 हजार 


15 हजार से अधिक मरीजों को 
योग, आसन एवं प्राणायाम आदि 
का अभ्यास कराया गया | 
गरीब व कमज़ोर 
वर्गों की सहायता 
एक वर्ष के भीतर कोविड को 
दो लहरों के आने से लोगों के 
रोज़गार, रोजी-रोटी पर संकट 
आया और उद्योग-धंधों पर भी 
असर पड़ा। कोरोना के प्रकोप के 
चलते राज्य की अर्थ-व्यवस्था बुरी 
तरह प्रभावित हुई है। गंभीर आर्थिक 
संकट होने के बावजूद राज्य सरकार 
द्वारा विकास कार्यों और कमज़ोर 
वर्गों को सहायता में कोई कमी नहीं 


कोरोना जैसी आपदाओं से जंग केवल 
सरकार के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। 
राज्य सरकार ने जन-सहभागिता के साथ निर्णय 
की पद्धति को मूल मंत्र बनाकर हर स्तर पर समाज 
को कोविड संबंधी निर्णयों में भागीदार बनाया। 
नियंत्रण और निर्णय भोपाल से नहीं बल्कि 
स्थानीय स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों को 
देखते हुए लिए गए। प्रत्येक जिले में जिला, 
विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम-स्तरीय क्राईसिस 
मैनेजमेन्ट ग्रुप्स का गठन किया गया मध्यप्रदेश 
के जन-भागीदारी आधारित कोरोना आपदा 
प्रबंधन मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली है । 


करोड़ का अनुदान 
विद्युत के क्षेत्र में निरन्तर 
आत्म-निर्भर बने रहने के लिए 
विद्युत उपलब्धता में इस साल 2 
हजार 200 मेगावॉट को वृद्धि को 
योजना है। खेती और घरेलू उपयोग 
के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली 
पर लगभग 21 हजार करोड़ रुपये 
की सब्सिडी दी जा रही है ताकि हर 
गरीब को सस्ती दरों पर बिजली 
मिल सके। 
हार्ट ऑफ इंडिया मध्यप्रदेश 
अब बनेगा लंग ऑफ इंडिया 
स्वतंत्रता दिवस हम सबके 
लिए आत्मावलोकन का अवसर हे 


आने दी गई। एक ओर विकास 
कार्यों के लिए पर्याप्त बजट को 
व्यवस्था की गई हे, वहीं दूसरी ओर किसानों, मजदूरों, गरीबों, निराश्रितों, 
दिव्यांगों, कमज़ोर वर्गों, महिलाओं, वृद्धजनों, कल्याणी बहनों आदि को 
विभिन्न योजनाओं में सहायता उपलब्ध कराई गई। यह कार्यवाही निरंतर 
जारी रहेगी। 
आत्म-निर्भरता के आयामों पर खरा उतर रहा हे मध्यप्रदेश 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आत्म-निर्भर भारत की परिकल्पना 
को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। 
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के चार स्तंभों- भौतिक 
अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अर्थ-व्यवस्था एवं 
रोज़गार के लिए निर्धारित आउटकम्स एवं आउटपुटस की नियमित 
मॉनिटरिंग की जा रही है। 


कि हम भावी पीढ़ी के लिए किस 
प्रकार को विरासत छोड़कर जायेंगे ? 
ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग, दैनिक 
दिनचर्या में छोटे-छोटे कायाँ में ऊर्जा की बचत को आदत डालना, 
अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना- ये सब हमारे 
जीवन का हिस्सा बनना आवश्यक है। मध्यप्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया है। 

अब हमें उसे लंग ऑफ इंडिया बनाना हे | 

नागरिक ऊर्जा संरक्षण 
के अग्रदूत बनें 

ग्लोबल वार्मिग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने को 
दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ 
करने जा रही है। विश्व में अपने किस्म के इस अनूठे अभियान के 
माध्यम से स्कूलों-कॉलेजों के विद्यार्थियों को सौर ऊर्जा और ऊर्जा को 
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करे आमुख कथा 1 स्वतंत्रतादिवस _________ आमुख कथा स्वतंत्रता दिवस 





बचत के विषय में जानकारी दी जायेगी, ताकि वे एक जिम्मेदार ओर 
जागरूक नागरिक के रूप में ऊर्जा संरक्षण के अग्रदूत बर्ने । 
हर घर तक नल द्वारा पेयजल 

असली भारत गाँव में ही बसता है। गाँव के विकास के बिना 
देश का विकास नहीं हो सकता। जब भी गाँव में पीने का पानी लाने 
की बात होती है, घर में इसका ध्यान महिलाओं को ही रखना पड़ता 
है। महिलाएँ और बेटियाँ गाँव के कुओं से, तालाबों से, नदियों से, 
हेण्डपंप से, दूरदराज से पानी लाने के लिए विवश थी। माननीय 
प्रधानमंत्री जी ने इस कष्ट को समझा और हर गाँव में घर-घर तक 
पीने का शुद्ध जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। 
इस मिशन के अंतर्गत हमने वर्ष 2023 तक प्रदेश के कुल 1 करोड़ 
22 लाख ग्रामीण परिवारों में हर घर में नल से जल पहुँचाने का 
संकल्प लिया हे | 

सड़कें विकास की वाहिनी 

सड़कें विकास को वाहिनी और लोक परिवहन का साधन हे । 
प्रदेश में इस वर्ष 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण 
एवं उन्नयन, ढाई हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण और 80 
बड़े पुल एवं रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इन 
कार्यों पर 5 हजार 530 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। निर्मित 
सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 

किसान प्रदेश को खुशहाली के ध्वजवाहक 

किसान प्रदेश को खुशहाली के ध्वजवाहक हैं। मुख्यमंत्री 
किसान कल्याण योजना में वर्ष 2021-22 में प्रथम किश्त के रूप 
में 75 लाख किसानों को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये की राशि 
का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 
में लगभग 81 लाख किसानों को अब तक लगभग 11 हजार करोड़ 
रुपये को राशि का वितरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल 
बीमा योजना में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक को दावा 
राशि का 45 लाख 40 हजार से ज्यादा पात्र किसानों को भुगतान 
किया जा चुका है। 
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मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता दिवस पर बधाई 
राष्ट्र की खुशहाली के लिए नागरिक 
अधिकतम प्रयास करने का संकल्प लें 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 
नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा 
कि हमें स्वतंत्र हुए 74 वर्ष पूर्ण हो गए, यह स्वतंत्रता का 
अमृत महोत्सव हे | स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष में हमें अपने 
राष्ट्र को खुशहाल बनाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास 
जारी रखने का संकल्प लेना हे | 

मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का 
हृदय प्रदेश है। राज्य सरकार ने नागरिकों के कल्याण के लिए 
हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हें । मध्यप्रदेश में सिंचाई, 
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी कौशल और प्रदेश की धरोहर 
के संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। बीते डेढ़ दशक में इन 
प्रयासों में तेजी आईं, जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश से बीमारू 
राज्य का तमगा भी हट सका। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 
कि कोरोना महामारी के संकट के बावजूद हर क्षेत्र में विकास 
के ईमानदार प्रयासों से मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। सरकार 
जन- सहयोग से अनेक प्रकल्प संचालित कर रही है। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश देश के 
सबसे समृद्ध, उन्नतशील प्रांतों में शामिल होगा। स्वतंत्रता 
दिवस पर प्रगति कौ यात्रा में अपनी सहभागिता का संकल्प 
हर नागरिक को लेना है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 
भी जन-सहभागिता को आवश्यक मानते हुए शासकीय और 
अशासकीय स्तर पर हो रहे समस्त कार्यक्रम में नागरिकों के 
शामिल होने की अपेक्षा के साथ इन कार्यक्रमों की सफलता 
कौ कामना को | 
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____________ स्वतंत्रतादिवस आमुख कथा | दिवस आमुख कथा // 


कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में प्रथम 
कृषि अधोसंरचना निधि के उपयोग में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान 
पर है। अब तक कुल 998 परियोजनाओं हेतु 516 करोड़ रुपये से 
अधिक की ऋण राशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2020-21 में प्राथमिक 


सकते हैं, जमानत दे सकते हैं। 
किसानों को उपार्जन का लाभ 
इस साल 17 लाख 94 हजार किसानों से लगभग 130 लाख 
मीट्रिक टन गेहूँ, चना एवं मसूर का उपार्जन कर लगभग 26 हजार करोड़ 


सहकारी साख समितियों के माध्यम रुपये का भुगतान किसानों को किया 
से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गया है। धान उत्पादक लगभग 6 लाख 
दर पर लगभग 15 हजार करोड़ मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किसानों से 37 लाख 26 हजार मीट्रिक 
रुपये का फसल ऋण वितरित किया टन धान का उपार्जन कर 7 हजार 
गया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 


तक लगभग 8 हजार करोड़ रुपये 
का फसल ऋण वितरित किया जा 
चुका है। 
सहकारिता क्षेत्र को नई 
ऊँचाइयों पर ले जायेंगे 

सहकारिता का सिद्धांत भारत 
को संस्कृति का आधार है। केवल 
मेरा नहीं बल्कि सबका मंगल हो, ये 
सहकारिता का मूल भाव है। लाभ 
से ज्यादा सेवा को महत्व, एक से 
ज्यादा समूह को महत्व, प्रतिस्पर्धा से 
ज्यादा परस्पर सहयोग को महत्व- 
ये सहकारिता है। माननीय 
प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में केंद्र 
सरकार द्वारा नये सहकारिता 
मंत्रालय का गठन किया गया है। ये 
ऐतिहासिक निर्णय देश में 
सहकारिता क्षेत्र को निश्चित ही नई 
ऊंचाइयो पर ले जायेगा। प्रदेश में 
सहकारिता को जन-आन्दोलन 
बनाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश 
में कृषि, पशुपालन, पशु आहार, 
डेयरी, खनिज, श्रम, उद्योग, पर्यटन, 
प्र-संस्करण, लघु वनोपज, स्वास्थ्य, 
ग्रामीण परिवहन, सर्विस सेक्टर 
आदि क्षेत्रों में सहकारिता की अपार 
संभावनाओं का दोहन किया जायेगा । 

अब हमारे ग्रामीणजन भूमि को बंधक 
रखकर बैंक से ऋण ले सकेंगे 

स्वामित्व योजना में प्रदेश के 30 जिलों में आबादी सर्वे का कार्य 
प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस भूमि पर मकान बने हैं, उस पर 
स्वामित्व सम्बंधित लोगों को दिया जा रहा है। 1 हजार 826 गाँवों के 
करीब पौने तीन लाख से ज्यादा हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार 
हो गए हैं। अब हमारे ग्रामीणजन भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण ले 





मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के 
अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण किया। सामूहिक 
राष्ट्रगान के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुरक्षा गारद की सलामी 
ली और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उनकी 
सुरक्षा में पदस्थ बल को पुरस्कृत करने की घोषणा की 


लगभग सबा 2 लाख मीट्रिक टन ज्वार 
और बाजरा का उपार्जन कर लगभग 
500 करोड़ रुपये का भुगतान किया 
गया है। किसानों के हितों की चिंता 
करते हुए सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन 
मूंग और उड़द को खरीदी का निर्णय 
लेकर 84 हजार से अधिक कृषकों से 
अब तक | लाख 52 हजार मीट्रिक टन 
मूंग एवं उड़द की एक हजार 71 करोड़ 
रुपये को खरीदी को जा चुकी हे | 

अन्य फसलों में मध्यप्रदेश 

तेजी से आगे बढ़ रहा है 

सामान्य फसलों के अतिरिक्त 
फलों, सब्जियों, मसालों, फूल तथा 
औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती में 
भी मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। 
वर्तमान में लगभग 22 लाख हेक्टेयर 
क्षेत्र में उद्यानिको फसलों को खेती को 
जा रही है, जिसका कुल उत्पादन 317 
लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है। 

मत्स्य-पालकों को प्रधानमंत्री 
मत्स्य-संपदा योजना का लाभ 

प्रदेश के उपलब्ध जल-क्षेत्र के 
99.35 प्रतिशत क्षेत्र में मछली पालन 
किया जा रहा है। मछुआरों की आय 
दोगुनी करने की प्रधानमंत्री मत्स्य-संपदा 
योजना का लाभ मत्स्य-पालकों को दिया जा रहा है। तीन सालों में 
मछली उत्पादन का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है। 

मुख्यमंत्री गो-सेवा योजना में 
1 हजार गो-शालाओं का निर्माण 

मुख्यमंत्री गो-सेवा योजना के अंतर्गत विगत डेढ़ वर्ष में 1 हजार से 
अधिक गो-शालाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 2 हजार से अधिक 
गो-शालाएँ निर्माणाधीन हैं। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 407 गो- 
शालाओं का संचालन किया जा रहा है। 
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श्री मगुभाई पटेल 
॥ ने स्वतंत्रता दिवस 
ककी पर राजभवन में 
£04 गरिमामय समारोह में 
£ ध्वजारोहण किया। 
उन्होंने राजभवन 
सचिवालय के 
कमंचारियों 
ओर बच्चों से भेंट 
को और मिष्ठान्न 
वितरण किया। 
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राजभवन में आजादी का अमृत महोत्सव 




















राजभवन में 
स्वतंत्रता दिवस 

पर हुए स्वागत 
समारोह में राज्यपाल 
श्री मंगुभाई पटेल, 
मुख्यमंत्री श्री 
शिवराज सिंह चौहान 
सहित आगंतुकों ने 
एक-दूसरे को 
स्वतंत्रता दिवस की 
शुभकामनाएँ दीं। 








रि सत्यात “अर संग्राम 


सेनानियों का नर 
सम्मान 


बा ह 












राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों 
के परिजनों को सम्मानित किया। राज्यपाल को ओर से राजभवन के अधिकारियों ने 11 स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों और 13 शहीदों के परिजन के घर पहुँचकर उन्हें शॉल, श्रीफल और फल भेंट कर सम्मानित किया। 


_ केकेआमुखकथा |||  खकंतादित्_ ` 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति पदक विजेता पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार वितरित किये 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड ग्राउन्ड पर 
स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में पदक विजेता मध्यप्रदेश पुलिस के 
9 अधिकारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पुलिस पदक, जेल विभाग 
के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक, तीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवा पदक, 35 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, जेल 
विभाग के 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक, 4 अधिकारियों 
को सराहनीय सेवा पदक और 6 अधिकारियों को जीवन रक्षा पदक 
पुरस्कार वितरित किये | 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने देशभक्ति 
और जनसेवा के मंत्र को अक्षरशः जिया हे | 





लोकल को वोकल बनाने को दिशा में एक जिला-एक उत्पाद 

कोविड को विषम परिस्थितियों के बाबजूद सकारात्मक निवेश 
वातावरण के कारण प्रदेश में पूँजी निवेश में वृद्धि हुई है। व्यापार को 
सरल बनाने को दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। एक जिला-एक 
उत्पाद योजना के अंतर्गत सभी जिलों के 64 बिशिष्ट उत्पादों का चयन 
कर लिया गया है। इनके उत्पादन, विपणन एवं विक्रय को सम्पूर्ण वैल्यू 
चेन सुनियोजित रूप से विकसित को जा रही है। लोकल को बोकल 
बनाने की दिशा में यह एक सार्थक कदम हे | 

ग्रामोद्योग उत्पादों को राष्ट्रीय एवं 
अंतराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग 

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित 
विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में फनीचर, 
खिलौना, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, 
मेकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में 13 क्लस्टर 
विकसित किये जायेंगे। इससे लगभग 14 हजार लोगों के लिए रोज़गार 
के अबसर पैदा होंगे । ग्रामोद्योग उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कार्य निरंतर जारी है। 
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जन-कल्याण और रोज़गार सृजन के लिए 
खनिज संसाधनों का उपयोग 
हम अपने खनिज संसाधनों का उपयोग जन-कल्याण और 
रोज़गार सृजन के लिए कर रहे हैं। उन्नत तकनीको की मदद से खनिजों 
के अवैध उत्खनन, परिवहन आदि को सख्ती से रोकथाम से खनिज 
राजस्व बढ़ रहा है। गौण खनिजों के खनन से ज्यादा से ज्यादा लोगों को 
स्थानीय स्तर पर रोज़गार देने के लिए हमने नियमों में बदलाव किये हैं। 
स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश बना मिसाल 
स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में इन्दौर शहर लगातार चौथी बार देश में 
सबसे स्वच्छ शहर और भोपाल स्वच्छतम स्व-संबहनीय राजधानी बना 
है। प्रदेश के 74 शहर ओ.डी.एफ. प्लस और 290 शहर ओ.डी.एफ. 
डबल प्लस प्रमाण-पत्र पाने में सफल रहे हैं। शहर में सीवेज नेटवर्क और 
सीवेज वाटर के बेहतर प्रबंधन के लिए इन्दौर नगर को वाटर प्लस 
अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर और भोपाल नगर भी इस 
उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 
गरीबों के अपने घर का सपना हुआ साकार 
हर नागरिक का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। 
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लेकिन जब उस घर को लोग अवैध कहकर संबोधित करते हैं तो मन को 
कष्ट पहुँचता है। इस कष्ट के निवारण तथा सुनियोजित विकास की दृष्टि 
से हमने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानून में संशोधन 
किया है। स्थानीय निकाय ऐसी कॉलोनियों में बिजली, सड़क, पानी, 
प्रकाश, सीवेज आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित 
करेंगे । इसके साथ ही कॉलोनाइजर के पंजीयन को व्यवस्था भी सरल को 
गई है। भविष्य में अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के विरूद्ध कड़ी 
कार्यवाही को जायेगी। 
पीएम स्वनिधि योजना बनी पथ विक्रेताओं को संरक्षक 

कोविड-19 के कठिन दौर में पथ पर व्यवसाय करने वाले भाई- 
बहन प्रभावित हुए हैं। उनकी आजीविका संरक्षण को पीएम स्वनिधि 
योजना के क्रियान्वयन में हम देश में द्वितीय हैं। प्रदेश के 12 लाख शहरी 
और ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कोविड को दूसरी लहर के दौरान प्रति 
विक्रेता 1 हजार रुपये के मान से लगभग 120 करोड़ रुपये को 
अतिरिक्त सहायता दी गई है। 


एक विकसित, आत्म-निर्भर, समृद्ध और 
खुशहाल मध्यप्रदेश की स्थापना का मूल आधार 
समावेशी समाज और समावेशी विकास में निहित 
है। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 'सबका साथ-सबका 


विकास और सबका विश्वास '- का मंत्र दिया है। 
इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें गरीब, पिछडे, 
वंचित, बेसहारा, शोषित और कमज़ोर वर्ग की 
ताकत बनना है। 


जरूरतमंदों को मनरेगा से 
रोज़गार दिलाने में प्रदेश अव्वल 

कोरोना संक्रमण के दौरान एक करोड़ 6 लाख से ज्यादा 
जरूरतमंद लोगों को मनरेगा से रोज़गार दिलाकर हम देश में अग्रणी रहे 
हैं। मजदूरों के खातों में करीब 6 हजार करोड़ रुपये पहुँचाये गये। यह 
एक रिकॉर्ड है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को मनरेगा से रोज़गार 
देने में भी हम देश में पहले स्थान पर हें । 

संकट में सहायक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 

कोविड संकट के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 
प्रदेश के गरीबों के लिए वरदान बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत 1 
करोड़ 15 लाख पात्र परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25 
हजार से अधिक राशन दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न थैले में देने का शुभारंभ 
माननीय प्रधानमंत्रीजी के कर कमलों से 7 अगस्त को किया गया। 

स्व-सहायता समूहों और महिलाओं का सशक्तिकरण 

पिछले 16 माह में हमने 1 लाख 15 हजार से अधिक स्व- 
सहायता समूहों को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये बैंक लोन के रूप में 
उपलब्ध कराये हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ा सकें। 
लगभग 11 हजार स्व-सहायता समूहों ने प्रदेश के 58 लाख से अधिक 
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विद्यार्थियों के लिए 1 करोड़ 17 लाख गणवेश तैयार कर अपनी उद्यम 
क्षमता का परिचय दिया है। इस कार्य के लिए समूहों को अब तक 261 
करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। 


“स्वाधीनता पर्व' में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 


शहीदों के बलिदान से नई पीढ़ी 
को अवगत कराना आवश्यक 





मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वाधीनता के अमृत 
महोत्सव के तहत रवीन्द्र भवन में आयोजित स्वाधीनता पर्व 
कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 
जिन संकल्पो और स्वप्नो के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 
शहादत दी, वैसे भारत के निर्माण के लिए हमें योगदान देना होगा। 
अभी इन संकल्पों और स्वप्नों को पूरा करना शेष हे | प्रधानमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक वैभावशाली, गौरवशाली, समृद्ध- 
सम्पन्न, शक्तिशाली और आत्म-निर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। 
विकसित और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए हम अपने 
कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। मुख्यमंत्री 
श्री चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी का 
शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर भी 3 ई.एम.ई. सेंटर और महार 
रेजीमेंट के ब्रास बैंड, पाइप बैंड और जैज़ बैंड की संगीतमयी 
जुगलबंदियाँ प्रस्तुति की गईं। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण 
होने पर साल भर सम्पूर्ण प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
समर्पण, त्याग और बलिदान पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किए 
जायेंगे। प्रत्येक प्रदेशवासी वृक्षारोपण, बेटियों के कल्याण, 
नशामुक्ति, स्वच्छता अभियान जैसी किसी एक गतिविधि से स्वयं को 
अवश्य जोड़े। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 
संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता, प्रेरक प्रसंगों और वीरतापूर्ण संस्मरणों 
का उल्लेख किया | 


अब बेटी के जन्म पर 2 हजार रुपये की सहायता 
लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक 39 लाख 68 हजार 
बालिकाओं को मिला है। कन्याओं के लिए वरदान साबित हुई इस 
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मुख्यमंत्री ने शौर्य स्मारक में भारत-माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की 
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योजना का विस्तार करते हुए अब बेटी का जन्म होने पर उसके स्वागत 
स्वरूप माता-पिता को 2 हजार रुपये की सहायता उसकी देखभाल के 
लिए दी जायेगी । अन्य हितलाभों के अलावा कक्षा 12 वीं के बाद आगे 
को पढ़ाई के लिए लाड़ली बालिका को 20 हजार रुपये की एकमुश्त 
सहायता भी दी जायेगी। लाड़ली बालिकाओं को आत्म-निर्भर बनाने के 
लिए उनके रोज़गारमूलक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन को भी व्यवस्था 
की जायेगी। 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 
में सबसे आगे 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्रदेश, देश 
में सबसे आगे है। योजना के तहत अब तक 24 लाख से अधिक माताओं 
को 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक को सहायता दी जा चुकी है। राज्य 
सरकार द्वारा पात्र गर्भवती माताओं को प्रसव से पूर्व 4 हजार रुपये एवं 
प्रसव के पश्चात्‌ 12 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 16 हजार रुपये की 
आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने और शिशु के स्वास्थ्य एवं 
पोषण पर पूरा ध्यान दे सके और आजीविका कौ चिंता से मुक्त रहें। 

महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियों 
पर 1 प्रतिशत शुल्क 

सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष में होने वाले दस्तावेजों के 

रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन शुल्क 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया 
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गया। इससे वर्ष 2021-22 में अब तक महिलाओं के पक्ष में लगभग 
10 प्रतिशत अधिक रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। 

देश में पहली बार ट्रांसजेंडरों को पहचान प्रमाण-पत्र 

मध्यप्रदेश ट्रांसजेंडरों को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करने वाला देश 
का पहला प्रदेश है। गैस त्रासदी में दिवंगतों की कल्याणी बहनों को 1 
हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन हमने पुनः शुरू कर दी है। अब तक 6 
लाख से अधिक दिव्यांगों के पहचान-पत्र बनाये जा चुके हैं। 

भविष्य निर्माताओं को बेहतर शिक्षा 
बच्चे, देश और प्रदेश के भविष्य के निर्माता हैं। शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य नई पीढ़ी को ज्ञान, कौशल और संस्कार देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति इस दिशा में हमारी पथ-प्रदर्शक है। कोविड काल में भी हमने 
विद्यार्थियों को पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया। विभिन्न माध्यमों से 
ऑनलाइन पढ़ाई निरंतर जारी रही। प्रदेश में सीएम राइज योजना' के 
प्रथम चरण में 350 विद्यालयों को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए डेढ़ 
हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 
युवाओं को विश्व-स्तरीय उच्च शिक्षा 

उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ और रोज़गारोन्मुखी 
बनाना हमारी प्राथमिकता है। अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति के प्रावधानों को सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू 
किया जायेगा। 
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राज्य के युवाओं को विश्व-स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने 
के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, 
जिसमें प्रतिवर्ष 6 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रदेश के 
10 संभाग स्तर के आई.टी.आई. का उन्नयन कर उन्हे मॉडल 
आई.टी.आई. के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय भाई-बहनों 
का अविस्मरणीय योगदान 
स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय भाई-बहनों का अविस्मरणीय 
योगदान रहा है। बिरसा मुण्डा, राजा संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, शंकर 
शाह, रघुनाथ शाह, भीमा नायक, टंट्या भील, बादल भोई, सेहरा भोई, 
अमरू भोई, इमरत भोई, लोटिया भोई, टापरू भोई, झंका भोई जैसे 
जनजातीय वीरों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और 
अपने प्राणों को आहुति दी है। 
15 नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जायेगा 
देश की स्वतंत्रता में इन जननायकों के योगदान का स्मरण करते 
हुए पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा, लोककला, जीवन मूल्य, 
रोज़गार एवं विकास आदि के संबंध में विशेष अभियान शहीद शंकर 
शाह- रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस दिनांक 18 सितम्बर से प्रारंभ कर 
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हे। अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत की ताकत को पहचानें 
और होलिस्टिक हेल्थ केयर की दिशा में ध्यान दें। इस उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए सरकार द्वारा देवारण्य योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में 
जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वहाँ के इको सिस्टम के अनुसार परंपरागत 
औषधीय पौधों और सुगन्धित पौधों को उगाने से लेकर उनकी प्रोसेसिंग, 
बरांडिंग, मार्केटिंग एवं विक्रय को सम्पूर्ण वैल्यू चेन विकसित की जायेगी । 
बन प्रबंधन, वन संरक्षण एवं वनों से रोज़गार सृजन में जनजातीय 
समुदाय को प्रभावी भूमिका सुनिश्चित को जायेगी। 

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा 

राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के विकास और कल्याण के लिए 
निरन्तर कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर राष्ट्रीय 
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ है। देश 
को संसद द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक 
पारित किया जाना अभिनंदनीय है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के 
लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 

अनुसूचित जाति के नागरिकों का कल्याण 

अनुसूचित जाति के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के 

संरक्षण, शिक्षा, रोज़गार एवं उनकी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार सदैव 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चोहान ने स्वतंत्रता दिवस पर नरसिंहपुर में संविधान 
निर्माता डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर को प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया 


जननायक बिरसा मुण्डा को जयंती दिनांक 15 नवम्बर तक चलाया 
जायेगा। 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया 
जायेगा। जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार गंभीर 
हे। खून को कमी, सिकल सेल, थेलीसीमिया, हिमोफोलिया आदि 
विकारो के निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष मिशन प्रारंभ 
किया जा रहा है। 
वन क्षेत्रों में औषधियों और जैव-विविधता 
के पौधों के उत्पादन की नई देवारण्य योजना 

मध्यप्रदेश का समृद्ध वन क्षेत्र और यहा को जैव-विविधता 

परंपरागत औषधियों के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल माहौल बनाती 


गंभीर रही है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं उत्थान हेतु इस वित्तीय 
वर्ष में विभिन्न विभागों के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 17 
हजार 980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विमुक्त, घुमक्कड़ 
और अद्ध घुमक्कड़ जनजातियों के समग्र विकास के लिए सरकार 
संकल्पित होकर कार्य कर रही है। 
खेलों को प्रोत्साहन 

राज्य सरकार जितना बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रही है 
उतना ही ध्यान प्रदेश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर दिया 
जा रहा है। इसी दूरदर्शी सोच के साथ सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व- 
स्तरीय खेल अकादमियों को स्थापना को गई। इन अकादमियों में 
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खिलाड़ियों को समस्त आवश्यक सुविधाएँ एवं अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डो के 
अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 
प्रदेश के खिलाड़ियों का ओलिम्पिक में शानदार प्रदर्शन 

एक नई खेल संस्कृति विकसित करने को सरकार को पहल रंग 
लाईं है और उसी का परिणाम है कि प्रदेश को खेल अकादमियों में 
प्रशिक्षण प्राप्त 10 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलिम्पिक में देश का 
प्रतिनिधित्व कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। मध्यप्रदेश के बेटे विवेक 
सागर और प्रदेश को हॉको अकादमी के ट्रेनी नीलकांता शर्मा ने पूरे 
विश्व में मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है। 
ओलिंपिक में शूटिंग प्रतियोगिता में 
भारत का प्रतिनिधित्व कर ऐश्वर्य 
प्रताप सिंह तोमर ने प्रदेश का नाम 
रोशन किया है। भारत को हॉकी टीम 
की सदस्य बेटियों ने अपने शानदार 
प्रदर्शन से यह दिखा दिया है कि वे 
किसी से कम नहीं हैं। राज्य सरकार 
खिलाड़ियों को वांछित सुविधाएँ, 
प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण में कोई कोर- 
कसर बाकी नहीं रखेगी। 

मध्यप्रदेश को प्राण-वायु 
से समृद्ध बनाना है 

प्राणी-मात्र के जीवन की डोर 
सॉँसों से बंधी हे और सॉसों को डोर 
प्रकृति से। वृक्षों से मिलने वाली 
ऑक्सीजन ही हमारी साँसो को 
गतिमान रखती हे, इसीलिए अधिक से 
अधिक वृक्ष लगाना और उनका 
संरक्षण करना हम सबका नैतिक 
दायित्व है। मेरी आप सबसे अपील है 
कि धरती को बचाने और उसे प्राण 
वायु से समृद्ध बनाने के लिए विशेष 
अवसरों पर पौधे अवश्य लगाये और उनको देखभाल करें। वृक्षारोपण 
के पुनीत कार्य में आम जनता को भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 
राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हे | 

प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा 

भारत ने पूरे विश्व में वेलनेस यानी आरोग्य को अलख जगाई हे 
21वीं सदी वर्ल्ड वाइड वेलनेस की है। कोविड काल में जब रोग- 
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को बात आई तो पूरे विश्‍व का ध्यान भारत को 
ओर गया। माननीय प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में भारत ने योग के माध्यम से 
निरोगी रहने का मंत्र पूरे विश्व को दिया है। प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को 
बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। पर्यटक क्षेत्रो 
में बनाये जा रहे इन सेन्टर्स पर प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग आदि 
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अमर शहीद रानी अवंती बाई 
यात्रा का शुभारंभ 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता 
दिवस पर अमर शहीद रानी अवंती बाई यात्रा का शुभारंभ किया | 
आजादी के अमृत महोत्सव का समापन 16 अगस्त, 2022 को 
रानी अवंती बाई की समाधि स्थल डिंडौरी, बालपुर में होगा 
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को सुविधाएँ पर्यटकों को उपलब्ध कराई जायेगी । 
कला, साहित्य एवं संस्कृति को प्रोत्साहन 

कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर 
महत्व मिला है। कोरोना काल में 8 हजार 400 से ज्यादा कलाकारों को 
आर्थिक सहायता दी गई है। प्रदेश के कला, साहित्य एवं संस्कृति के 
हस्ताक्षरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कृत-संकल्पित है। 

ओंकारेश्वर का एकात्मता के 
वैश्विक केन्द्र के रूप में विकास 

भारत को सुदीर्घ ज्ञान परंपरा 
का अमृत बिन्दु है- एकात्मता का 
दर्शाग। अद्वेत नेदांत के 
लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से 
ओंकारेश्वर को एकात्मता के वैश्विक 
केन्द्र के रूप में विकसित किया जा 
रहा है। लोक-माता अहिल्याबाई 
होल्कर और पेशवा बाजीराव को 
अद्भुत गाथार्ए भारतीय इतिहास के 
पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। 
मध्यप्रदेश में उनकी स्मृतियों को 
अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए भव्य 
स्मारक का निर्माण किया जायेगा। 
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व 
और कृतित्व से नई पीढ़ी को प्रेरणा 
देने के लिए ग्वालियर में स्मारक का 
निर्माण कराया जायेगा। 

माफिया के विरूद्ध कार्यवाही 

कानून व्यवस्था को दृष्टि से 
मध्यप्रदेश हमेशा को तरह शांति का 
टापू बना हुआ है। चाहे कोरोना 
संक्रमण से निपटना हो या फिर 
सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखना, पुलिस प्रशासन ने आम जनता को 
विश्वास में लेकर सराहनीय कार्य किया है। नक्सल समस्या नियंत्रण में 
है। सभी तरह के माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है 
और इसमें किसी दोषी को नहीं बख्शा जायेगा । 

सरकार माफिया को आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम कर 
रही है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत दो माह में 4 हजार से अधिक 
गुमशुदा बालक-बालिकाओं को ढूँढकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया 
गया है। प्रदेश में ई-एफ .आई.आर. की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। हम 
चार हजार नये पुलिसकर्मियों को भर्ती करने जा रहे हें प्रदेश में 
सद्भाव और सौहार्द का वातावरण बनाये रखने के लिए सरकार कृत- 
संकल्पित है। 
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भोपाल में बनेगा भारत माता का मंदिर - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आजादी के अमृत महोत्सव में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती 16 अगस्त पर आयोजित 'स्मरण-सुभद्रा कुमारी चौहान' कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री 
चौहान ने पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री रघुनंदन शर्मा द्वारा लिखित आजादी बनाम फाँसी अथवा कालापानी' पुस्तक का विमोचन 
किया। कार्यक्रम में सुभद्रा कुमारी चौहान पर केन्द्रित कविताओं की संगीतिक प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 
भोपाल में भारत माता का मंदिर वीर भूमि के खूप में बनाया जाएगा | इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन-वृत्त प्रदर्शित होंगे 
और प्रतिमाएँ स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, महारानी लक्ष्मी बाई की स्मृति में 


स्मारक बनाने संबंधी कार्य जारी है । 


संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठकुर ने हर घर की बैठक में क्रांतिकारियों के चित्रों को प्रदर्शित करने का 
अनुरोध किया | प्रमुख सचिव संस्कृति तथा जनसंपक श्री शिवशेखर शुक्ला ने भी संबोधित किया | 


अत्याधुनिक कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर से आपदा का प्रबंधन 

आपदा प्रबंधन के लिए मंत्रालय में अत्याधुनिक कन्ट्रोल एण्ड 
कमाण्ड सेन्टर निर्मित किया गया है, जहाँ से आपदा राहत एवं बचाव 
कार्य की प्रभावी एबं लाइव मॉनिटरिंग संभव हुई है। विगत दिनों 
ग्वालियर-चम्बल क्षेत्र के जिलों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ को स्थिति 
निर्मित हुई। सेना, वायु सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल और राज्य 
आपदा प्रबंधन दल को टीमों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 
तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किये और नागरिकों को बाढ्ग्रस्त 
इलाकों से सुरक्षित निकाला गया | 

बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध-स्तर पर 
किये जाकर जनता की हरसंभव सहायता की जा रही है। आपदा में 
जिनके घर टूट गये हें अथवा बह गये हैं, उनके नये मकान बनवाये 
जायेंगे बाढ़ प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन के अतिरिक्त उनके 


सामान, अनाज, फसल एवं अन्य क्षतियों का आंकलन कर उसके लिए 
पृथक से सहायता दी जा रही है। बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों को सरकार 
तकलीफ में नहीं देख सकती। उनके लिए राहत, बचाव, पुनर्वास एवं 
पुननिर्माण के कार्या को रात-दिन एक कर पूरा किया जायेगा । 
डिजिटल गवर्नेंस से जन-जन तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच 
माननीय प्रधानमंत्रीजी के दूरदशी प्रयासों से देश ने वित्तीय 
समावेशन के क्षेत्र में नये आयामों को छुआ है और उसे डिजिटल गवर्नेंस 
से जोड़कर जन-जन तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच बनायी गयी है। 
मध्यप्रदेश में पिछले 16 माह में किसानों, मजदूरों, निराश्रितों, वृद्धों, 
बहनों, बेटियों, विद्यार्थियों, रसोइयों, गरीबों, पथ विक्रेताओं, अति पिछड़ी 
जनजाति को महिलाओं, कोविड हितग्राहियों, संबल हितग्राहियों, 
सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों, दिव्यांगों आदि के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट 
ट्रांसफर के माध्यम से निरंतर हितलाभ प्रदान किये गये हैं। 
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सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी 

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी है। 
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को आई.टी. हब के रूप में 
विकसित किया गया है। प्रदेश में 
स्थापित किये गये आई.टी. पार्का में 
संचालित हो रही इकाइयों के 
माध्यम से लगभग 54 हजार लोगों 
को रोज़गार मिल रहा है। 

कर्मचारियों के हितों 

का पूरा ध्यान 

अधिकारी एवं कर्मचारी 
सच्चे अर्थो में कर्मयोगी है और 
उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता 
हे। शासकीय सेवकों को सातवें 
वेतनमान की अंतिम किश्त का 
भुगतान किया गया है। राष्ट्रीय 
पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 
राशि को 10 से बढ़ाकर 14 
प्रतिशत किया गया है। 

मुख्यमंत्री कोजिड-19 
विशेष अनुग्रह योजना लागू कर 
पात्र दिवंगत शासकोय सेवायुक्तों 
के परिजनों को 188 प्रकरणों में 6 
करोड़ 81 लाख रुपये की अनुग्रह 
सहायता दी जा चुको है। मुख्यमंत्री 
कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति 
योजना में अब तक दिवंगत शासकोय सेवायुक्तों के 441 पात्र परिजनों 
को विभिन्न पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। राज्य सरकार सरकारी 
कर्मियों को उनका जायज हक प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। 

समावेशी विकास और सामाजिक न्याय 

एक विकसित, आत्म-निर्भर, समृद्ध और खुशहाल मध्यप्रदेश को 
स्थापना का मूल आधार समावेशी समाज और समावेशी विकास में 
निहित है। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने सबका साथ-सबका विकास और 
सबका विशवास का मंत्र दिया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें 
गरीब, पिछड़े, वंचित, बेसहारा, शोषित और कमज़ोर वर्ग की ताकत 
बनना है। 

पिछले 16 माह में हम अनेक चुनौतियों से जूझे 

पिछले 16 माह में हम अनेक चुनौतियों से जूझे हैं कोरोना की 
चुनौती, आर्थिक संकट को चुनौती, बाढ़ और फसलों के नुकसान को 
चुनौती। संकट बड़ा था, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा था और 
इसी के बलबूते हमने हर मुश्किल को मुमकिन बनाने में सफलता प्राप्त 
की है। जनता को जिन्दगी को आसान बनाना, जनता के कष्टों को कम 
करना और असमर्थ को समर्थ बनाना सरकार को प्राथमिकता है। प्रदेश 
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विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गोतम ने रीवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 
उन्होंने संयुक्त परेड की सलामी ली | इस मौके पर पुलिस बल द्वार हर्ष 
फायर कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई 
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___चषेअमुखकशा  ________________________________स्व्रातादिस ` आमुख कथा स्वतंत्रता दिवस 


का हर नागरिक विकास को मुख्य धारा में शामिल हो, उसको बुनियादी 
आवश्यकताएँ पूरी हों, उसे आगे बढ़ने के अवसर मिलें, सरकारी 
सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सबके लिए पढ़ाई, 
दवाई और कमाई को व्यवस्था हो, हर 
नागरिक भयमुक्त, अपराधमुक्त, 
चिंतामुक्त वातावरण में जिए, लोगों के 
जीवन को गरिमा, गुणवत्ता और गौरव 
निरंतर बढ़े- यही स्वतंत्रता का असली 
मतलब है। 

'राष्ट्र प्रथम-सदैव प्रथम' 

हमें यह स्मरण रखना होगा कि 
केबल देश को जिम्मेदारी हमें आगे ले 
जाने को नहीं है, बल्कि हमारी 
जिम्मेदारी भी देश को आगे ले जाने को 
है। माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा किया 
गया रराष्ट्र प्रथम-सदैव प्रथम' का 
आह्वान हम सबके लिए यह संदेश है 
कि एक समृद्ध मध्यप्रदेश, एक 
', | विकसित मध्यप्रदेश और एक आत्म- 
' | निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए हमें 
अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। एक प्रदेश 
तभी गढ़ा जाता है, जब हर नागरिक 
अपने व्यक्तिगत लाभ से परे जाकर 
अपनी पूरी क्षमता के साथ, जहाँ भी वह 
कार्य कर रहा है उसे पूरी ऊर्जा, पूरी 
निष्ठा, पूरी गुणवत्ता और पूरी ईमानदारी 





के साथ करे। 

बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरें प्रलय को घोर घटाएँ। 

पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्चालाएँ। 

निज हाथों में हसते -हँसते, आग लगाकर जलना होगा। 

कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 

21वीं सदी के सशक्त भारत के निर्माण के लिए आत्म-निर्भर 
मध्यप्रदेश को परिकल्पना को साकार करना हमारा एकमात्र ध्येय है। 
राज्य सरकार के द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष में किये गये कार्य इस ध्येय के प्रति 
सरकार को प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन प्रदेश को आत्म-निर्भर 
बनाने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। इस महती कार्य में 
प्रदेश को जनता, सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और आपके सहयोग 
से ही हम सवांगीण विकास का सपना साकार कर देश के नम्बर वन 
राज्य बन सकते हैं। इसीलिए, आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारम्भ 
अवसर पर आइये, हम सब मिलकर प्रदेश के मस्तक पर जन-भागीदारी 
के कुमकुम और सुशासन के अक्षत से आत्म-निर्भरता का तिलक करें । 
इसी संकल्प के साथ स्वतंत्रता दिवस को हार्दिक शुभकामनाएँ । 


स्त्रोत : mpinfo.org 
mm 


जल वॉ 


० घनश्याम सक्सेना 


स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो एक बार। 
पिता से पुत्र को पहुँचे बार-बार । 
भले हो पराजय यदा कदा। 
पर मिले विजय हर बार। 
- स्वातंत्र्य वीर सावरकर (1857 का स्वातंत्र्य समर) 


ह मारे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का प्रमाण-वर्ष 1857 है। इस 
काल को साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों ने मात्र बलवा' या 
'सिपाही विद्रोह' निरूपित करने की कोशिश की किन्तु स्वातंत्र्य वीर 
विनायक दामोदर सावरकर (1883-1966 इ.) ने आज़ादी के इस 
महान संघर्ष का पुनर्पाठ करके इसके सूत्र सन्‌ 1818 तक खोज 
निकाले। उन्होंने इसे “एक पराधीन राष्ट्र का स्वाधीनता प्राप्ति का, अपने 
जन्मसिद्ध अधिकार की प्रस्थापना का अविचलित तथा अदम्य प्रयास' 
निरूपित किया था। 
यह एक ऐसा संदर्भ है जिसमें सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम को अग्रिम 
कतारें मध्यप्रदेश में हैं। सन्‌ 1861 में अंग्रेजों ने जिस सेन्ट्रल प्राविन्स 
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नामक प्रांत का गठन किया था, वर्तमान मध्यप्रदेश का अधिकांश भाग 
उसी में आता था। इस नए प्रदेश का गठन उस समय इसीलिये किया गया 
था क्योंकि “सन्‌ 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बहुत से नायक 
मध्यप्रदेश के सघन वनों में सक्रिय थे' और उन्हें खोज-खोजकर समाप्त 
करने का काम कर्नल पियर्सन सहित अनेक अंग्रेज कमांडरों को सौंपा 
गया था। 
त्रि-स्तरीय स्वाधीनता संग्राम 

मध्यप्रदेश के स्वाधीनता-संग्राम को दास्तान वास्तव में त्रि-स्तरीय 
है। पहला कालखंड सन्‌ 1865 तक का है जब अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र 
लड़ाई लड़ी गई। सन्‌ 1818 के बाद का यही कालखंड सन्‌ 1857 के 
महासंग्राम की भूमिका तैयार कर रहा था। दूसरा कालखंड (1900- 
1947) प्रदेश के ब्रिटिश-शासित क्षेत्रों का है, जहाँ आज़ादी की लड़ाई 
राजनीतिक दलों के नेतृत्व में लड़ी गई। तीसरा कालखंड उन 36 देशी 
रियासतों का है, जो मध्यप्रदेश के घटक तत्कालीन मध्यभारत और 
विन्ध्यप्रदेश में थी और जो सन्‌ 1947 में भारत को स्वतंत्रता के बाद भी 
गुलाम थी और जहाँ राजा-नवाबों के शासन से मुक्ति के लिए भांति-भांति 
के सत्याग्रह किये गये। इनकी समाप्ति वास्तव में सन्‌ 1949 में ही हो 
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सको जब काफो ज़द्दोज़हद और एक खूनी आंदोलन के बाद अंततः 
भोपाल रियासत का विलय भी भारतीय संघ में हो गया। 


प्रेरणा-स्रोत अप्पा साहेब भोंसले 


सन्‌ 1818 तक के विवरण में मराठा शासक अप्पा साहेब भोंसले 
द्वारा 'अंग्रेजो को प्रेतछाया से मुक्त होकर स्वदेशी मराठा साम्राज्य को 
प्राचीन तेजस्विता और शक्ति की पुनः प्रतिष्ठा करने' से लेकर उनके 
अंग्रेजों की गिरफ्त से आज़ाद होने तक का अभियान बाकायदा दर्ज है। 
यह विवरण सर जॉन मेलकम के संस्मरणों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश में 
स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास ' में (प्रधान संपादक : पं. द्वारका प्रसाद 
मिश्र) सविस्तार उपलब्ध है। 'अप्पासाहब के पराभव के पश्चात मंडला, 
सिवनी, बैतूल और नर्मदा घाटी के जबलपुर, नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद 
जिले अंग्रेजों ने हडप लिए थे । इससे दो वर्ष पूर्व लार्ड हेस्टिंग्ज़ ने 1 जून, 
1816 को अपनी डायरी में लिखा : “इस व्यवस्था से मुझे सुविधा हो गई 
है कि तीन सो भीलों का वह सीमान्त जिसके लिए प्रतिरक्षा देने में मुझे 
कठिनाई होती थी, अब बिना चौकसी के छोड़ा जा सकता है।' लेकिन 
अप्पासाहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला छापामार युद्ध जारी रखा। वे 
सन्‌ 1819 में ब्रिटिश गारद को चकमा देकर निकल गये थे। उल्लेखनीय 
है कि उन्हें पचमढ़ी को महादेव गिरि श्रृंखला में शरण मिली, जहाँ 
आदिवासियों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। जब अंग्रेजों को दबिश बहुत बढ़ी 
तो इन्हीं गोंड, कोरकू आदिवासियों ने अप्पासाहब को निकलने में 
सहायता को। डॉ. पी. एस. मुखारया ने अपनी पुस्तक (1857 को क्रांति 
: सागर और नर्मदा क्षेत्र' में लिखा है- 'कड़े प्रतिरोध के बीच जनरल 
मार्शल ने इस भू-भाग पर आधिपत्य कर लिया... फिर भी अप्पा साहेब 
लंबे समय तक चुनौती देते रहे | अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख 
रुपये का इनाम घोषित किया'...। ज़ाहिर है कि मध्यप्रदेश सदैव से 
स्वाधीनता संग्राम-सेनानियों की कर्मस्थली रहा है। 

सन्‌ 1824 में मध्यभारत को एक रियासत नरसिंहगढ़ के राजा 
सौभाग्यसिंह के तेईस वीय पुत्र राजकुमार चैनसिंह ने अंग्रेजों को दिन में 
तारे दिखा दिये थे। एक अंग्रेज 
अफसर जे. एच. मेडोक ने 
उन्हें तलब करने का दुःसाहस 
किया। चैन सिंह ने ब्रिटिश 
सरकार को अपमानजनक 
शते मानने से इंकार कर 
दिया। भोपाल स्टेट गज़ेटियर 
1908 के अनुसार दिनांक 
24 जून, 1824 को सीहोर 
के दशहरा मैदान में अंग्रेजों से 


राजकुमार चैनसिंह 


भीषण युद्ध करते हुए कुंबर चेनसिंह अपने 44 साथियों सहित शहीद हो 
गये। आख्यान है कि सीहोर को छावनी में डेरा डालकर उन्होंने जो युद्ध 
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किया उसमें उनका सिर कट जाने के बाद धड़ भी युद्ध करता रहा। 
हरबोलों के युद्ध वर्णन में प्रशस्ति है 
सीस कटायो ने घाट बंधायो, मुख पे उड़े रे गुलाल । 
सीवर में डेरा डाल्या, तो धड़ से करयो हे जुवाब।। 


बुन्देला विद्रोह 





मधुकर शाह जवाहरसिंह | 

मध्यप्रदेश के रक्त तिलक-अभिलाषी देशभक्तों ने अंग्रेजों को चैन 
से नहीं बैठने दिया तथा थोड़े-थोड़े अंतराल से बहुत विद्रोह हुए किन्तु सन्‌ 
1842-43 का बुन्देला विद्रोह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसको 
शुरुआत सागर जिले के दो ठाकुरों-चंद्रपुर के जवाहरसिंह और नरहट के 
मधुकरशाह द्वारा कौ गई थी। सन्‌ 1842 में इन दोनों ने अंग्रेजों के 
राजस्व विषयक आदेश की अवहेलना को। पुलिस चौकियों पर धावा 
बोला। पुलिस वाले भाग गये। यह विद्रोह जान-बूझकर उस समय किया 
गया था जब अंग्रेजों को अफगानिस्तान में भयंकर पराजय का सामना 
करना पड़ा था और यह माहोल बन गया था कि वे अपराजेय नहीं हैं। 
बहुत से गोंड-प्रमुख भी इस क्रांति में शामिल हो गये थे। अप्रैल 1842 
तक तो नरसिंहपुर, सागर और जबलपुर में इस क्रांति का संचार हो चुका 
था। जबलपुर विद्रोह के सरगना थे हीरापुर तालुके के राजा हिरदेशाह। 
श्री जे. पी. मिश्र ने अपनी पुस्तक 'द बुन्देला रेबेलियन' में लिखा है- 'इन 
लोगों ने, कुछ समय के लिए ही सही, नर्मदा-पार नरसिंहपुर, सागर, 
जबलपुर जिलों को अंग्रेजी सत्ता से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली 
थी!। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बड़ी निर्ममता से दमन किया। शाहगढ़ के 
राजा बखतसिंह ने 22 दिसम्बर, 1842 को गद्दारी करके हिरदेशाह को 
सपरिवार पकड़वा दिया। नरहट के मधुकरशाह को फरवरी 1844 में 
गिरफ्तार कर उन्हें सार्वजनिक रूप से फाँसी दी गई। इस विद्रोह के निर्मम 
दमन से क्रांति को लौ कुछ समय के लिए ज़रूर कम हो गई किन्तु सन्‌ 
1857 में वह पुनः भड़क उठी | 


दमन और शोषण 
अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि युद्धों में एन-केन-प्रकारेण विजय 
प्राप्त करके, जो क्षेत्र उन्होंने हड़पा था और जिसे सन्‌ 1820 में 'सागर- 
नर्मदा क्षेत्र' को संज्ञा दे दी थी, वहाँ की जनता उन्हें अपना स्वामी मान 


| sy क 
7 ब्वॉ 


लेगी। सर जान मेलकम ने तो सेन्ट्रल इंडिया के अपने मेमोयर्स (सन्‌ 


1832) में साफ लिखा था कि 'हमारा पूवी साम्राज्य तलवार के बल पर 

जीता गया है और उसे पूरी ताकत से बनाये रखेंगे।' सांसद शशि थरूर ने 
अपनी पुस्तक 'एन इरा ऑफ़ डार्कनेस : द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया' मे 
विस्तारपूर्वक अंग्रेजों द्वारा किये गये दमन और शोषण का वर्णन किया 
है- “जीते गये इलाकों में जो अंग्रेज अफसर नियुक्त हए उनको संस्कृति तो 
मात्र बायबल, बोनेट और ब्रांडी को थी।... बे तो यह मान बैठे थे कि वे 
मानो कुम्हार थे और जनता उनके हाथों में गीली मिट्टी...।' अंग्रेज 
समझते थे कि विभिन्न क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं थी और 'यहा के गंवार, 
कुपढ़ और जंगली लोगों को सभ्य बनाना उनको नैतिक जिम्मेदारी थी।' 
किन्तु यह अंग्रेजों का भ्रम था कि स्थानीय शासक लोक कल्याण का कोई 
काम न करके सिर्फ एशो-आराम का जीवन बिताते थे। सन्‌ 1829 में 
कर्नल स्लीमेन ने 'जबलपुर क्षेत्र के शोभा और उपयोग के उन 
सार्वजनिक निर्माणों (कुएं, तालाब, सिंचाई के साधन, सड़कें, आम्रकुन्ज, 
सरायें, मंदिर-मस्जिद आदि) का अनुमान पत्र तैयार कराया था, जो या तो 
स्थानीय शासकों ने बनवाये थे या फिर लोगों को दानशीलता का परिणाम 
थे... इनके निर्माण को अनुमानित लागत लगभग नौ लाख पौण्ड थी... । 


विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष 

अंग्रेजों ने न सिर्फ गाँवों की प्राचीन स्व-पोषित व्यवस्था को ही भंग 
किया बल्कि समग्र आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संररचना को 
समाप्त कर दिया। राजस्व-निर्धारण इतनी ऊंची दरों पर किया गया कि 
'बहुसंख्यक तालुकेदार, जमींदार और ठाकुर' भी कंगाल हो गये। सागर- 
नर्मदा क्षेत्र में भू-स्वामी मुख्यतः गोंड, लोधी और बुन्देला राजपूत-वंशी थे। 
सन्‌ 1842 तक तो इनमें से अधिकांश लोग सरकारी कर न दे पाने के 
कारण 'नादिहन्द' घोषित कर दिये गये और इनकी सम्पत्तियाँ कुर्क कर ली 
गईं। अंग्रेजों के जोरो-जुल्म से पीड़ित यह इलाका 1857 की क्रांति के 
लिए तैयार बैठा था। मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास' 
शीर्षक पुस्तक में निष्कर्षतः कहा गया है- यह क्षेत्र मध्य-प्रांत का ठीक वही 
भाग था जिसने आगे सन्‌ 1857 को क्रांति में प्रमुख भाग लिया। सरदार 
के. एम. पणिक्कर ने अपनी किताब 'ए सर्वे ऑफ़ इंडियन हिस्ट्री' में लिखा 
है कि '...ईधन तो तैयार था। फ़क्त एक चिंगारी को ज़रूरत थी।' 

सन्‌ 1857 की क्रांति 

मध्यप्रदेश में सन्‌ 1857 का स्वतंत्रता-समर दो ज़मीनों (फौजी 
और मुलको) पर लड़ा गया। नीमच में अंग्रेजों को बड़ी फौजी छावनी थी | 
नीमच ब्रिगेड ने जो विद्रोह किया उसकी आँच तो दिल्ली तक पहुंची । 
दिनांक 13 मई, 1857 को मेरठ और दिल्ली के विद्रोह को खबर इंदौर 
रेजीडेन्सी में पहुंची और वहाँ से जंगल की आग को तरह फैल गई। झाँसी 
और ग्वालियर में 6 और 14 जून को विद्रोह को खबर ने इंदौर में बही 
काम किया, जो फ्रांसीसी क्रांति में बेस्टील के पतन ने किया था...। 
रूद्रांगशु मुखर्जी और ताप्ती राय ने लिखा है- नीमच से सीहोर तक 


____________ स्वतंत्रतादिवस आमुख कथा {$ दिवस आमुख कथा // 


अंग्रेजों को देशी पलटनों ने विद्रोह कर दिया था... इस क्षेत्रीय स्वदेशी 
चेतना पर अधिकृत शोध का अभाव है...। ब्रिटिश इतिहासज्ञ टी.एस. 
होम्स ने “हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी' में सआदत ख़ाँ की रिपोर्ट को 
उद्धृत करते हुए लिखा- काली चींटियों ने लाल चींटियो का खात्मा कर 
दिया हे...' यह वही सआदत खाँ हैं जिन्हें विद्रोहियों ने अपनी एक सेना 
ह का कमाण्डर चुना था। भोपाल को बेगम 
सिकंदरजहां ने तो अंग्रेज अफसर कर्नल 
ड्युरेन्ड और उसके साथियों को 
होशंगाबाद भाग जाने को सलाह दी थी। 
बेगम खुद अंग्रेजों की सहायता कर रही 
थी। कर्नल ड्यूरेन्ड ने लार्ड एलफिन्सटन 
को अपने पत्र में लिखा- “जुलाई 1857 
के प्रथम तीन दिनों में तो इंदौर में 
विद्रोहियों का राज था। रेजीडेन्सी का 9 
लाख का खजाना उनके हाथ लगा। उन्होंने सड़कों पर मार्च किया और 
अपने कमाण्डर नवाब सआदत ख़ाँ को सलामी दी'। विद्रोह के दमन के 
समय अंग्रेजों ने जो बदले का खूनी खेल खेला उसने तो तैमूर और चंगेज़ 
खाँ के क्रत्लेआम को भी मात कर दिया। कई राजा-नवाबों को भी 
खुलेआम फाँसी पर लटका दिया। 
अमझेरा (धार) के शासक राणा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के 
विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें पकड़कर 10 फरवरी, 1858 को इन्दौर में 
फाँसी दे दी गई। देवा क्षेत्र के ठाकुर दौलतसिंह को भी गुना छावनी में 
फाँसी पर लटका दिया गया | 





सआदत खॉ 





` बख्तावर सिंह 


तात्या टोपे 


विश्व के इतिहास प्रसिद्ध और अप्रतिम सेनापतियों में अग्रगण्य 
तात्या टोपे (1814-1859) ने इसी समय अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। 
दुर्भाग्यवश नरवर के मानसिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया और 18 
अप्रैल, 1859 को अंग्रेजों ने शिवपुरी में उन्हें फाँसी दे दी। ' ...आप मुझे 
फाँसी पर लटका सकते हैं... परन्तु मेरे स्थान पर हज़ारों क्रांतिकारी 
उत्पन्न होंगे'- सावरकरजी ने अपनी पुस्तक में लिखा और इस वाक्य को 
तात्या टोपे का 'पैगम्बरी बोल' निरूपित किया । 
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शंकरशाह और रघुनाथशाह का बलिदान 

स्वतंत्रता संग्राम को दूसरी जमीन अंग्रेजों से त्रस्त ठाकुरों, 
ज़मीदारो, मालगुज़ारों और सामान्य जनता ने तैयार को। यह अभियान 
सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल आदि जिलों 
में फैल गया। इन्हें, प्राचीन राजवंश के प्रतिनिधि राजा शंकरशाह के रूप 
में एक उत्साहवर्धक 
नेता भी मिल गया, जो 
गढ़ा मंडला के प्रख्यात 
गोंड राजवंश का था 
और जिनको पूर्वजा थीं 
वीरांगना रानी दुर्गावती 
जो अपने राज्य को 
स्वतंत्रता के लिए 
सोलहवीं सदी में मुगलों 
से युद्ध करते समय 
वीरगति को प्राप्त हुई थीं। शंकरशाह के घर में जो बैठकें होती थीं उनमें 
कानपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि को भयंकर घटनाओं के समाचार पहुँचा 
करते थे। लोग बहुत दुःखी और उत्तेजित थे। शंकरशाह के पास तीन 
गाँवों की जागीर थी और वे स्वयं जबलपुर के पास पुरवा में रहते थे। 
शंकरशाह के आसन्न विद्रोह की अग्रिम सूचना अंग्रेजों को मिल गई थी। 
डिप्युटी कमिश्नर कप्तान क्लार्क ने शंकरशाह की गढ़ी पर हमला करके 
उन्हें तथा उनके पुत्र रघुनाथशाह को बंदी बना लिया। दोनों को तोपों के 
मुँह से बांधकर उड़ा दिया गया। शंकरशाह के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने 
के लिए दो बातों का सहारा लिया गया- एक : उसकी तलाशी में 
कमिश्नर का वह पत्र मिला जिसमें सभी सरदारों को राजभक्त रहने के 
लिए कहा गया था। दूसरे : एक कविता मिली जो देवी कालिका की भक्ति 
में लिखी गई थी किन्तु जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह भड़काने का मसाला माना | 
वह कविता निम्नांकित है 

मुंद मुख डंडिन को चुगली की चबाई खाई 

खुद डौर दुष्टन को शत्रु संघार का। 

मार अंग्रेज रेजकर देइ मात चंडी 

बचे नहिं बेरी बाल-बच्चे संघारका। 

संकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर 

दीन की सुन आममाल हाल का 

खाय ले मलेच्छिन को झेल नांही करो अब 

भक्षन कर ततक्षन घोर मत कालिका।। 

सन्‌ 1857 के अक्टूबर मास के अंत में जब राजा शंकरशाह जैसे 
देशभक्तों के निर्मम दमन को घटनाएँ जन-मानस को आक्रोशित कर रही 
थीं, तभी जबलपुर जिले में विजयराघवगढ़ के युवा राजकुमार 17 वर्षीय 
सरजू सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। कमिश्नर अर्सकिन 
के प्रतिवेदन के अनुसार सरजूसिंह ने कलकत्ता और बम्बई की ब्रिटिश 





णंकरशाह 


रघुनाथशाह 


मध्यप्रदेश संदेश ७ अगस्त ७ 2021 


| sy 
7 <) वाँ 


स्वतंत्रता दिवस 





छावनियों के बीच यातायात लगभग अवरुद्ध कर दिया था। रीवा नरेश 
को फौजी सहायता से अंग्रेजों ने सरजूसिंह को पलायन के लिए मजबूर 
कर दिया कितु वे निरंतर सक्रिय रहे। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें सन्‌ 1864 
में गिरफ्तार कर लिया। उन पर अनेक जुर्म लगाये गये जिनमें 
तहसीलदार मीर साबित अली की हत्या का आरोप भी था। उनका राज्य 
जब्त करके उन्हें आजीवन देश निकाले का दंड दिया गया। इस दंडाज्ञा 
को स्वीकार करने के बजाय सरजूसिंह ने आत्महत्या कर ली। 


रामगढ़ की रानी का बलिदान 


आ 
र. 
न ब्लला खा 






डॉ. सुरेश मिश्र और भगवानदास श्रीवास्तव ने लिखा है कि 
मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में शाहज़दा फिरोज़शाह जैसे एक बाहरी 
व्यक्ति का योगदान भी स्मरणीय है। यह 22 वषीय बहादुर नौजवान 
मालवा और बुन्देलखंड में सन्‌ 1857 में सक्रिय रहा और फिर भारत 
छोड़कर विदेश चला गया। 

मंडला जिले में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में 
दम कर दिया था। वे, रामगढ़ नरेश लक्ष्मणसिंह की पत्नी थी। उसने 
अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अफ़सर को मार भगाया और पति को मृत्यु के 
पश्चात राज्यभार स्वयं संभाल लिया। अब अंग्रेजों से उनका खुला 
सामना था। उसके दमन के लिए 1 अप्रैल, 1858 को एक ब्रिटिश सेना 
रामगढ़ को ओर बढ़ी। यद्यपि उन्होंने बहुत दिनों तक छापामार युद्ध जारी 
रखा, किन्तु एक बार जब वे ब्रिटिश शिविर पर हमला कर रही थीं तो 
भारी भरकम फौजी दस्ते से घिर गईं। उन्होंने आत्म-समर्पण के बदले 
अपने एक सैनिक की तलवार लेकर स्वयं अपने सीने में उतार दी और 
वीरांगना रानी दुर्गावती की परंपरा में वीरगति प्राप्त को । 

उल्लेखनीय है कि सागर-नर्मदा क्षेत्रों में ब्रिटिश-प्रतिरोध के केन्द्र 
ठीक वे ही स्थान थे जहाँ सन्‌ 1842 में बुन्देला क्रांति हुई थी। सागर, 
दमोह, नरसिंहपुर, चांबरपाठा, तेंदूखेड़ा, हीरापुर आदि के ठाकुररं ने पंद्रह 
वर्ष पूर्व अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। 
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टंट्या भील का छापामार युद्ध 


अंग्रेजो ने 1857 का स्वतंत्रता अभियान दबा दिया था, किन्तु 
भील जैसे छापामार लड़ाकों ने इस चिंगारी को बुझने नहीं दिया । 
'जननायक टंट्या भील और आदिवासी आंदोलन' पुस्तक के लेखक 
बाबा भाण्ड ने लिखा हे- टंट्या भील ब्रिटिश सत्ता के लिए आतंक का 
पर्याय बन गया था। ब्रिटिश रिकॉर्ड में उसका दिसम्बर 1878 से सक्रिय 
होना और दिसंबर 1889 में जबलपुर में फाँसी दिया जाना बाकायदा दर्ज 
है। वह समूचे निमाड़, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और होलकर राज में 
ब्रिटिश विरोध का प्रेरक बिन्दु था, तथा आज 
भी श्रद्धा और जनभावना है कि टंट्या भील 
आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं...। 

सन्‌ 1857 के विद्रोह के बारे में दो 
अंग्रेज इतिहासज्ञों की टिप्पणियाँ मनन 
करने लायक हैं : अर्नेस्ट जोन्स लिखते हैं 
कि हिन्दोस्तान के विद्रोह के बारे में सारे 
योरूप में सिर्फ एक ही राय होना चाहिये। 
विश्व में जितने भी विद्रोह हुए हैं उनमें यह 
सबसे न्यायपूर्ण, भद्र एवं आवश्यक विद्रोह |! 
है। जस्टिन मैकार्थी का कथन है कि यह || 
भारत पर अधिकार करने वाले अंग्रेजों के 0: 
खिलाफ़ राष्ट्रीय घोषणा, धार्मिक उग्रता /८. 
और सिपाहियों कौ शिकायत का संयुक्त रूप | | 
था जिसमें देशी राजा-नवाब भी शामिल हो | 
गये... यह किसी भी तरह केवल बलवा या 
सिपाही विद्रोह नहीं था | 

मध्यप्रदेश में स्वातंत्र्य समर की यह 
ज्वाला एक चिनगारी बनकर सन्‌ 1920 तक 
दबी रही जबकि महात्मा गांधी (1869- 
1948) के अवतरण ने इसे सत्याग्रह ||| 
आंदोलन का एक अद्भुत और सर्वथा नवीन | | ||| 
रूप दे दिया। NIN 
भारत की आज़ादी के लिए जो. ' * 
आंदोलन सन्‌ 1920 के बाद मध्यप्रदेश में किया गया उसका क्षेत्र 
अधिकांशतः तत्कालीन सेन्ट्रल प्राविन्स यानी सी.पी. में महाकौशल 
इलाके के जिले रहे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः शासित थे। किन्तु 
जहाँ तक वर्तमान मध्यप्रदेश का मुद्दा है उसमें बुन्देलखंड, बघेलखंड और 
मध्यभारत को 35 देशी रियासतों के अलावा भोपाल को नवाबी रियासत 
भी शामिल है। इन देशी रजवाड़ों में एक अलग ही प्रकार का स्वतंत्रता 
आंदोलन हुआ जिसे प्रजामंडलों के तहत उत्तरदायी शासन की माँग के 
साथ मुख्यतः सन्‌ 1930-1949 को अवधि में सम्पन्न किया गया। 





____________ स्वतंत्रतादिवस आमुख कथा {$ दिवस आमुख कथा // 


अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्षतः शासित उक्त भू-भाग में ब्रिटिश सरकार का 
कितना आतंक था इसका मॉडल ब्रिटिश लेखक टिबेट कार्निक ने अपनी 
किताब 'मेनी मेमोयर्स' में प्रस्तुत किया है- '...कमरपेटी युक्त आदमी, 
कमरपेटी युक्त शासकोय चपरासी जो अपने कार्यालय का खुदा हुआ 
पीपल का बिल्ला या चपरास धारण करता है, संभवतः अधिकांश गाँव 
वालों के लिये सदैव आतंक बना रहेगा... ।' 


नौकरशाही का भ्रष्टाचार 

राजस्व, जंगल और कृषि संबंधी कानूनों ने जहाँ जनता को 
परेशान कर रखा था वहीं पुलिसकर्मियों 
सहित निचले स्तर के सरकारी कारिन्दे अपने 
अधिकारों का घोर दुरुपयोग करके जनता 
को प्रताड़ित करते थे। चूंकि अंधे कुओं में 
गिरकर लोग मर जाते थे अतः सरकार ने ऐसे 
सूखे-अनुपयोगी कुओं को भरने का आदेश 
दिया। आपदा में अवसर ढूंढने वाले कर्मियों 
ने इस मौके का फायदा उठाया। पुलिस के 
दरोगा ने गाँव में जो मुनादो करवाई उसमें 
‘अनुपयोगी सूखे कुएँ' विषयक शब्दों का 
उच्चारण ही नहीं किया। अब गाँव वाले 
| , समझे कि सरकार हमारे सारे कुएं पुरवाने- 
| भरवाने पर उतारू है। गाँव वालों ने दरोगा से 
| बहुत विनती की कि उनके कुएं न पुरवाये 
जाये। दरोगा के छल को कहानी स्वयं रिबेट 
कोर्नेक के शब्दों में : 'दरोगा ने कहा कि मुझे 
तो एक ही रास्ता सूझता है, आपके कुएं न 
पुरवाने से मेरी पेन्शन खतरे में पड़ जायेगी। 
से // इसलिये मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ 
| ' जिससे भरण-पोषण हो सके । मैं साहबों और 
उनके मूर्खतापूर्ण आदेशों से निबटता रहूँगा। 
आपके इलाके में 500 कुएँ हैं, और इसका 
मतलब है चार रुपया प्रति कुआं, समझे ! तब 
अपने कुओं को चालू रखो और साहबों को 
जो जी में आये करने दो...।' इस प्रकार उस दरोगा ने गाँव के मुखियों को 
रजामंदी से अपने लिए दो हज़ार रुपये का जुगाड़ कर लिया। यह तो 
भ्रष्टाचार को एक मामूली सी कहानी है। लेकिन ऐसे उदाहरणों कौ भी 
भरमार थी जब जनता को प्रताड़ित करके पैसा ऐंठा जाता था। जनता में 

घोर असंतोष और आक्रोश था। अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा थी। 
देशी रियासतों को स्थिति तो बहुत बुरी थी। लेकिन चूंकि सन्‌ 1857 
के बाद अंग्रेजों ने ही उन्हें बनाया या बचाया था, अतः अपने स्वामिभक्त 
पिट्ठुओं के रूप में अंग्रेज उन्हें बनाये रखना चाहते थे। लार्ड केनिंग ने सन्‌ 
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1860 में लिखा था- '...सर जॉन मेलकम द्वारा बहुत पहले कहा गया था 
कि यदि हम अपने अधीनस्थ समस्त भू-भाग को जिलों में बॉट दें तो हमारा 
साम्राज्य पचास साल भी मुश्किल से टिकेगा। मगर यदि हम राजनीतिक 
शक्ति से शून्य परन्तु राजकोय अस्त्र के रूप में देशी रियासतो को कायम 
रख सके तो हम भारत में तब तक रह सकते हैं जब तक कि हमारी समुद्री 
सत्ता बरकरार है...।' अंग्रेजों ने भूमि सुधार को आड़ में जो बंदोबस्त किया 
उसने भी जनाक्रोश को बड़े पैमाने पर जन्म दिया। लगान की जो रकम तय 
को गई वह जमीदारों को प्राप्त होने वाले लगान से दोगुना-चोगुना थी। छोटे 
किसान तो छोड़िये बड़े मालगुजार भी तबाह हो गये। गाँव के उद्यम-उद्योग 
समाप्त होने लगे। ब्रिटिश दासता के बहुआयामी दुष्परिणाम हुए। इसे 
'स्वाधीनता संग्राम के इतिहास' में विस्तारपूर्वक व्याख्यायित किया गया है। 
अंततः क्षुब्ध जनता को महात्मा गांधी और उनकी राजनीतिक-सामाजिक 
संरचना में एक मसीहा मिल ही गया।' आगामी कई दशकों तक ब्रिटिश 
सरकार से सहानुभूति और न्याय को मांगें की जाती रही | 


राजनीतिक जनजागृति 


मध्यप्रदेश में पहला प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन सन्‌ 1906 में 
जबलपुर में हुआ। सर गंगाधर राव चिटनवीस इसके अध्यक्ष थे। 
लोकमान्य तिलक को गणेशोत्सव को अवधारणा ने एक संगठित 
जनजागृति को जन्म दिया। मध्यप्रदेश में 
पहली बार होशंगाबाद के अलावा रेलवे की 
अधिकार सीमा में बीना और भोपाल में इन 
उत्सवों का आयोजन किया गया मंडला में 
तिलक एवं शिवाजी के चित्र प्रदर्शित करने 
को अनुमति सरकार द्वारा न देने के 
नतीजतन कुछ रोष प्रदर्शन होना उस समय 
को एक उल्लेखनीय घटना है। 


स्वराज आंदोलन 


सन्‌ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापना हो गई थी, 
किन्तु स्वराज आंदोलन ने कांग्रेस के सन्‌ 1917 के अधिवेशन के बाद 
ही गति प्राप्त को। लेकिन स्वराज-आंदोलन के नेताओं को छिंदवाड़ा में 
रोक दिया गया। तिलक जी जब जबलपुर पहुंचे तो उनका अभूतपूर्व 
स्वागत हुआ। उसी समय बंगाल में हुई आतंकवादी घटनाओं के तारतम्य 
में जबलपुर में तलाशियाँ हुई। अन्य लोगों के साथ एक क्षय-पीड़ित 
देवीचरण सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसको सन्‌ 1918 में मृत्यु हो 
गई। उसके सामान में एक स्वरचित कविता मिली जिसमें अंग्रेजों के प्रति 
जनता को बेबसी तथा जनाक्रोश को स्पष्ट अभिव्यक्ति थी 

सन्‌ 1918 में कलकत्ता से लौटते हुए तिलक जी का 6 फरवरी 
को खंडवा में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हिन्दी में भाषण किया 
जिसका शब्दशः पाठ ...स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में उपलब्ध हे | 
उन्होंने मध्यप्रदेश का विस्तृत भ्रमण किया। सन्‌ 1920 से जिला 
सम्मेलनों का प्रारंभ हुआ जिनमें स्वराज की धारा प्रवाहित करने के 





लोकमान्य तिलक 
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__चषेअमुखक्य ननन स्वतंत्रतादिवस __________ आमुख कथा स्वतंत्रता दिवस 





अलावा साम्प्रदायिक सद्भाव को अपील भी को गई। स्वयं महात्मा गांधी 
ने तीन बार मध्यप्रदेश को यात्रा की जिनमें दो यात्राएँ तो इन्दौर में ही थीं। 
सत्याग्रह आंदोलनों से यह ध्वनि निकलने लगी कि भारत को जनता 
स्वराज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है...।' सन्‌ 1921 में 
जबलपुर में एक विराट सम्मेलन हुआ जिसमें सेठ गोविंददास ने 
अध्यक्षीय भाषण किया। सागर में भी एक सम्मेलन हुआ। इसमें 
सामूहिक सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रस्ताव पास किया गया। पं. 





जबलपुर का झंडा-सत्याग्रह 


he iS i 


अर्ज मुतलक़ न सुनी, न सुना दर्दे-जिगर, 
हक़ से फ़रियाद करूंगा में बरोज़े महशर। 
तलफ़िये-हक़ को गरीबों के सज़ा पाओगे, 
आज बेकस हें, पर उस रोज़ कहां जाओगे? 


माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे ने जबलपुर में 'कर्मबीर' 
समाचार-पत्र के रूप में एक सशक्त साधन को स्थापना पहले ही कर दी 
थी। खांडेकर ने सागर में तथा उमाकांत घाटे और साल्पेकर ने छिंदवाड़ा 
में जन-समर्थन जुटाया। अगले वर्ष गांधीजी को गिरफ्तारी के बाद समूचे 
मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से सत्याग्रह हुआ । 

स्वराज अभियान को आगे बढ़ाने में जबलपुर का 18 मार्च, 
1923 का झंडा-सत्याग्रह एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। कांग्रेस ने 
चरखायुक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रध्वज अंगीकार किया था। जबलपुर नगर 
पालिका भवन पर यही झंडा फहरा दिया गया। पुलिस ने झंडा उतारने का 
आदेश दिया और ध्वज का अपमान किया। इसके नतीजतन जनाक्रोश 
का सैलाब फूट निकला। पं. सुन्दरलाल, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 
उनके पति लक्ष्मण सिंह चौहान सहित अनेक नेता गिरफ्तार किये गये। 
जुर्माने और जेल यात्राओं का दौर चल निकला। परिणामतः झंडा 
आंदोलन का विस्तार मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में हो गया। एक ध्वज 
गीत बच्चे-बच्चे को जुबान पर था 

नहीं रुकेगा नहीं झुकेगा, कौमी झंडा कभी नहीं। 

भारत भर की राष्ट्र पताका झुक सकती क्या? कभी कहीं। 

वीर शीस बत्तीस कोटि पर कौमी झंडा खड़ा हुआ। 

इसकी रक्षा हेतु वतन का बच्चा-बच्चा अड़ा हुआ।। 


जल वॉ 





जंगल सत्याग्रह 

सन्‌ 1930 का वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन का तिलक-वर्ष था। 
गांधीजी ने दांडी में 6 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़ा। मध्यप्रदेश 
में यह आंदोलन फैल गया। जबलपुर में सेठ गोविंददास और पं. डी. पी. 
मिश्रा के नेतृत्व में एक विशाल चल-समारोह आयोजित किया गया, जो 
वीरांगना महारानी दुर्गावती को समाधि तक गया। इसी समय जबलपुर 
की एक विशाल सभा में अपार जनसमूह के समक्ष 'रणभेरी बज 
चुकी वीरवर, पहनो केसरिया बाना' गीत गाया गया। 

इसी दशक में केवल मध्यप्रदेश मे एक विलक्षण आंदोलन 'जंगल 
सत्याग्रह' के नाम से हुआ । इसके पीछे एक समूचा फलसफ़ा था जो 
गांधीजी के नमक-सत्याग्रह से प्रभावित था। गांधीजी ने नमक कानून 
इसलिये तोड़ा था क्योंकि नमक एक स्वदेशी संसाधन था जिस पर विदेशी 
बंदिश लगाई गई थी । मध्यप्रदेश में समुद्र न होने से नमक सत्याग्रह तो 
नहीं किया जा सकता था किन्तु नमक को ही भांति यहाँ जंगल एक 
विशुद्ध स्वदेशी संसाधन थे जिन पर विदेशी सरकार ने बहुत सी बंदिश 
लगा दी थी। वनों पर बंदिशें लगाने का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आदिवासियों 
पर पड़ा। अतः उन्होंने इस जंगल सत्याग्रह में बढ़-चढ़कर भाग लिया। 
सत्याग्रह की जो गतिविधि अभी नगरों-कस्बों तक ही सीमित थी, वह 


____________ स्वतंत्रतादिवस आमुख कथा {$ दिवस आमुख कथा 1 // 


अब सुदूर अंचल के वन बहुल और आदिवासी-विपुल क्षेत्रों तक 
विस्तारित हो गई। यह एक स्वयंभू और स्वस्फूर्त आदिवासी नेतृत्व था | 

बैतूल में इस सत्याग्रह का नेतृत्व दीपचंद गोठी ने 1 अगस्त, 
1930 को किया था। उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने हंसिये से रिजर्व 
फॉरेस्ट में घास काटकर सत्याग्रह का शुभारम्भ किया था। दिसम्बर 22 
अगस्त, 1930 को बेतूल जिले के आदिवासी ग्राम बंजारी ढाल में गंजन 
सिंह कोरकू के नेतृत्व में भीषण जंगल सत्याग्रह सैकड़ों बनपुत्रों ने किया | 
इसर्मे 500 से अधिक आदिवासी उपस्थित थे। अगले दिन 800 लोग 
थे। पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कोरवा गोंड शहीद हो गया। गंजन को 
पचमढ़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करके पाच साल के कठोर कारावास का दंड 
दिया गया | विष्णु सिंह को गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया। गोली 
चालन के स्थल पर, जो गाँव से कोई दो फर्लाग को दूरी पर स्थित है और 
जहाँ शहीदों का खून गिरा, लगभग दो मीटर ऊंचा एक स्तम्भ बना दिया 
गया है। 

ओरछा में भी जंगल-सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व पं. 
लालाराम वाजपेयी ने किया था। ओरछा के बन वैसे भी चंद्रशेखर 
आज़ाद को क्रांतिकारी उपस्थिति से तपःपूत हो चुके थे। सिवनी जिले में 
यही सत्याग्रह सिवनी नगर से 54 किलोमीटर दूर टुरिया ग्राम में हुआ 
था। यहाँ एकत्रित आदिवासियों के विशाल जनसमूह पर सिवनी के 
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कलेक्टर सीमेन के आदेश पर दरोगा सदरुद्दीन ने गोली चलाई जिसमें 
तीन महिलाएँ और एक पुरुष शहीद हो गये। 

“असमान विधि, प्रमादी तथा हठी अधिकारी, असहाय किन्तु विरोध 
करने वाली जनता जो केवल न्याय को मांग करती है- ये वे परिस्थितियाँ हैं 
जिनमें सत्याग्रह आवश्यक हो जाता है“ गांधीजी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रही 
आंदोलनों की आवश्यकता और औचित्य को स्वाधीनता आंदोलन के 
इतिहास में इन शब्दों में व्याख्यायित किया गया है। 

सन्‌ 1942 में बह घड़ी भी आ गई जब एक निर्णायक आंदोलन 
होने बाला था। सरकार ने मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकार विरोधी 
लोगों को सूचियाँ तैयार करवाना शुरू कर दिया। आंदोलित जनता 
'विद्रोह' और 'विप्लव' जैसे 
शब्दों का प्रयोग कर रही थी 
जबकि गांधीजी अहिंसा को 
धर्म के रूप में स्वीकार | 
करने पर बल दे रहे थे। 
‘अंग्रेजों भारत छोड़ो' | 
आंदोलन का श्रीगणेश हो 
रहा था। नेताओं को 
गिरफ्तारी के बाद आंदोलन | 
जनता के ही हाथ में था। 
एक विलक्षण जान- 
आंदोलन प्रत्येक जिले में 
एक साथ प्रारंभ हो गया। 
दमन चक्र चला। लाठी- 
गोली चली। कई स्थानों पर 
तो सेना को भी बुलाना 
पड़ा। घटनाक्रम ने इतना 
गंभीर रूप धारण कर लिया कि स्थानीय अधिकारी असहाय दिखने लगे। 
क्रांतिकारी भूमिगत हो गये | ठाकुर निरंजन सिंह ने आंदोलन का संचालन 
करने के लिये एक वैयक्तिक व्यापारिक कोठी से महाकोशल कांग्रेस 
समिति को निधि प्राप्त को। खून खराबा हुआ। दिसम्बर 1942 के अंत 
तक लगभग साठ हज़ार व्यक्ति पकड़े गये। कुल 940 शहीद हो गये और 
1 हजार 600 घायल हुए। सुरक्षा बलों ने 540 बार गोली चलाई। बैत से 
मारने को सज़ा 958 व्यक्तियों को दी गई | 

दिनांक 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। शेष तो 
इतिहास है। मगर देश आज़ाद होने के बाद भी देशी रियासतों के राजा 
नवाब अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे। भारत के लोग स्वतंत्रता के माहौल में 
साँस ले रहे थे लेकिन मध्यप्रदेश की 36 रियासतों की जनता तो गुलामों 
कौ गुलाम थी। राजा-नवाब अंग्रेजों के गुलाम थे और जनता उनको 
गुलाम थी। कवि फकीर खाँ की कविता को दो पंक्तियाँ अधिकतर 


क बडी * बाकी फन 1 माह | me: 
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1 करे आयु कथा [| स्वतंत्रतादिवस __________ कथा स्वतंत्रता दिवस 


रियासतो में मशहूर हो गईं थी 
गोरन केर गुलमटा राजा और हम इनके गुलाम। 
खान फकीरे कां लों कइये हम तो दोहरे गुलाम । । 


देशी रियासतों का पेंच 


भारत के स्वतंत्र होने के बाद अधिकांश रियासतों का यह विचार 

था कि चूँकि उनको आधीनता पेरामाउंट पॉवर ब्रिटिश राज से थी और 
चूंकि वह सत्ता अब समाप्त हो गई है अतः रियासतें भी स्वतंत्र हैं। 
रियासतों के इस पेंच को ब्रिटिश अफसर कोनरेड कोरफील्ड ने यह 
कहकर और उलझा दिया कि 'महाराजाओं को शक्तियाँ तो ब्रिटिश ताज 
को समर्पित थीं। ब्रिटिश सत्ता को समाप्ति के बाद वे शक्तियाँ उन्हें स्वत: 
| | मिल जाती हें। अब वे 
आत्म-निर्णय कर सकते 
हैं कि भारत में रहे या 
पाकिस्तान में या फिर 


न. 5, | TF > र _, 
ल र्त et डं त्य स्वतत्र । इसका सशक्त 


हक उत्तर डॉ. राधाकृष्णन ने 
का दिया- 'भारत की सम्प्रभु 
ब्रिटिश सत्ता विजयोपरांत 
बनी थी। जब वही सत्ता 
संवैधानिक प्रजातंत्र को 
हस्तांतरित हो गई तो फिर 
उस पर निर्भर तत्व भी 
स्वतः हस्तांतरित हो 
गये।' रियासतो के पेंच 
को अंग्रेजों ने यह कहकर 
उलझा दिया कि भारत में 
सत्ता-हस्तांतरण के समय हमें हिन्दू-मुसलमानों के साथ-साथ देशी 
रियासतों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश भारत में आंदोलन में उलझी रहने 
के कारण रियासतों के प्रति उदासीन थी। उसका विचार था कि रियासतों 
में राजा-नवाबों की दासता से मुक्ति का जन-आंदोलन स्वयं रियासतों के 
अंदर से ही आना चाहिये। राजे-नवाब कांग्रेस के नाम से चिढ़ते थे। अतः 
अधिकतर रियासतों में कांग्रेस-प्रेरित प्रजामंडलों को स्थापना हो गई। बाद 
को कांग्रेस ने भी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना को, जो रियासतों 
में उत्तारदायी शासन के लिये होने वाले आंदोलनों को प्रायोजित- 
समायोजित करती थी। 

मध्यप्रदेश में कुछ 36 रियासतें थीं (बघेलखंड-बुन्देलखंड की 35 
और भोपाल) जिनके राजा-नवाबों की राजसत्ता वंशगत होने के कारण 
वे किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ब्रिटिश-भारत के लोग जहाँ 
'नागरिक' कहे जाते थे वहीं रियासतों के लोग “प्रजा '। 


जज वॉ 
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वर लो 


राजा-नवाबों को भी एक संस्था थी चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज़ या नरेश 
मंडल । यद्यपि इसको स्थापना अंग्रेजों के इशारे पर ही हुई थी किन्तु कभी- 
कभी ये संस्थान स्वयं ब्रिटिश भारत पर भी दबाव को राजनीति करता 
था । भोपाल के नवाब सर हमीदुल्ला ख़ान दो बार नरेश मंडल के अध्यक्ष 
रहे। उनके संबंध सभी नेताओं और अंग्रेजों से बहुत अच्छे थे। 
व्यवहारतः उनको हैसियत उनकी रियासत के रकबे और राजस्व से भी 
बहुत ज्यादा थी। संभवतः यही वजह है कि जब अधिकांश रियासतें 
उत्तरदायी शासन के आंदोलनों के फलस्वरूप सन्‌ 1948 तक भारतीय 
संघ मे विलीन हो गई तब भी भोपाल स्वतंत्र बना रहा और उसका विलय 
अंततः सन्‌ 1949 में एक खूनी आंदोलन के बाद ही हो पाया। 


उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन 


मध्यप्रदेश को जो रियासतें उल्लेखनीय हैं, वे थीं ग्वालियर, 
इंदौर, रीवा, ओरछा, पन्ना, छतरपुर, दतिया, राजगढ़, धार, झाबुआ, 
रतलाम, देवास, नरसिंहगढ़ आदि। इन सभी रियासतों के कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं को, जो प्रजा मंडलों के तहत सक्रिय थे, सन्‌ 1945 में ही 
यह पक्का विश्वास हो गया था कि जब देश को स्वतंत्रता अवश्यंभावी हे 
तो फिर इन रियासतों को भी देर-सबेर भारत-संघ में ही विलीन होना 
पड़ेगा। सन्‌ 1930 से प्रारम्भ होकर सन्‌ 1940 तक लगभग सभी 
रियासतों में प्रजा मंडलो को स्थापना हो गई थी जिनके तहत स्थानीय 


आमुख कथा 








नेतृत्व उभरने लगा था। 

लगभग सभी रियासतों में छोटे-बड़े पैमाने पर उत्तरदायी शासन के 
लिए आंदोलन हुए। इनका संक्षिप्त उल्लेख किये बगैर मध्यप्रदेश के 
स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अधूरा ही रह जायेगा। यह सखेद कहना 
होगा कि बहुत कम राजा-नवाब ऐसे थे जिनमें राष्ट्र को अवधारणा या 
देश प्रेम की भावना रही हो। धन और धरती बँटकर रहेंगे' का नारा भले 
ही लोकप्रिय रहा हो किन्तु हार्ड फेक्ट तो यही है कि कोई भी राजा-नवाब 
अपनी रियासत भारतीय संघ में मिलाकर राजसत्ता त्यागने को तैयार नहीं 
था, जिस पर वे अपना दैवी अधिकार मानते थे और जिसे बचाने के लिए 
हर संभव राजनीतिक-संवैधानिक हथकंडा अपनाया गया। इन सभी 
प्रतिरोधों की तोड़ सर जॉन मेलकम के इस वक्तव्य में थी कि सन्‌ 1857 
के बाद भारत का जो राजनीतिक नक्शा बना उसमें कोई भी रियासत 
संप्रभु नहीं थी... मध्यभारत को रियासतों को सीमाएँ तो हमने बनाईं। इन 
रियासतों को या तो हमने बनाया या फिर बचाया... ।' 

सरदार पटेल की राजनीतिक इच्छा-शक्ति, उनके सचिव वी.पी. 
मेनन की प्रशासनिक और संवैधानिक सूझ-बूझ तथा देशी रियासतों के 
अंदर से उभरे प्रजा मंडल आंदोलन ने एक ऐसे भारत का एकोकरण 
सुनिश्चित और सुदृढ़ किया जो 15 अगस्त, 1947 को विभाजन का 
त्रास पहले ही झेल चुका था। 
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मध्यप्रदेश को रियासतों में इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल को 
छोड़कर शायद ही कोई रियासत ऐसी रही हो जहाँ संवैधानिक या 
राजनीतिक संस्थान यथार्थतः मौजूद रहे हों। चूंकि निर्वाचित संस्थान 
नगण्य थे, अतः यह स्वाभाविक ही था कि कानून और कराधान के 
पीछे लोकेच्छा या लोक सम्मति का अभाव था। जहाँ नगर पालिकाएँ 
थीं, वहाँ उनके अधिकांश सदस्य मनोनीत अधिकारी वर्ग में से ही थे। 
उपरोक्त चारों रियासतों में तो कांग्रेस और हिन्दू महासभा के अतिरिक्त 
आर्य समाज आदि धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थाएं भी कार्यरत थी। 
अधिकतर राजे-नवाब कांग्रेस और तिरंगे झंडे के नाम से आग बबूला 
हो जाते थे। 

जन-जागृति को हवा के कुछ झोके इन्दौर को होलकर रियासत में 
सन्‌ 1896 से आने लगे थे जब वहाँ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने को 
शुरूआत हुई। सन्‌ 1907 में वहां ज्ञान प्रसारक मंडल बन गया। सन्‌ 
1908 में इन्दौर दरबार ने एक आदेश जारी करके ऐसी सार्वजनिक 
सभाओं में जाने पर पाबंदी लगा दी जिसमें राजा या राज्य का विरोध 
किया जाय। इसी वर्ष लोकमान्य तिलक को कारावास देने का इन्दौर में 
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विरोध किया गया तो ऐसे आयोजनों का दमन किया गया । सन्‌ 1915 
और 1921 में गांधीजी के इन्दौर आगमन से यहाँ राजनीतिक चेतना 
का विकास हुआ। इसी वर्ष यहाँ कांग्रेस की एक शाखा स्थापित करने से 
राजनीतिक गतिविधि बढ़ी। राज्य प्रजा परिषद बनी और उसने 
उत्तरदायी शासन को माँग उठाई। सन्‌ 1935 के आसपास प्रजा मंडल 
को स्थापना को गई | बीच में बहुत से आंदोलन हुए। गिरफ्तारियाँ, लाठी 
चार्ज, गोली चालन आदि भी रिकॉर्ड पर हैं। मजेदार बात यह है कि सन्‌ 
1940 तक इन्दौर में प्रजा मंडल को कानूनी मान्यता नहीं थी। 
गैरकानूनी प्रजा मंडल ने सन्‌ 1944 का परिषद-चुनाव लड़ा, जिसमें 
37 निर्वाचन क्षेत्रों में से 30 पर उसने उम्मीदवार खड़े किये और 28 पर 
विजय प्राप्त करके 53 सदस्यीय सदन में बहुमत प्राप्त कर लिया। सन्‌ 
1945 से 1947 तक आंदोलन होते रहे जिनका कठोरता से दमन 
किया गया। अंततः 22 अप्रैल, 1948 को ही इन्दौर को आज़ादी मिली 
जब मध्यभारत राज्य का गठन हुआ। मालवा को सारी रियासतों में 
जन-जागृति का श्रेय इन्दौर को जाता है जबकि इन्दौर को जागृति के सूत्र 
समीपवती खंडवा तथा अजमेर में थे। 


ग्वालियर 


ग्वालियर में लोकसभा और राज्यसभा को तर्ज पर मजलिसे-आम और मजलिसे-ख़ास नामक संस्थान पहले से थे क्योंकि महाराज माधवराव 
सिंधिया (1876-1925) ने अपने योरूप-भ्रमण में विभिन्न देशों की संस्थाओं-संविधानों के अध्ययन में रूचि ली थी। ग्वालियर में सन्‌ 1917 से एक 
सार्वजनिक सभा थी, जिसके द्वितीय अधिवेशन का उद्घाटन डॉ. पटाभि सीतारमैया ने सन्‌ 1939 में किया था। ग्वालियर में प्रजा मंडल को स्थापना सन्‌ 
1929 में हो चुको थी किन्तु उसका पंजीयन नहीं हो सका था। यहाँ भी सन्‌ 1930 में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा। सन्‌ 1938 में यहाँ 
सावरकर जी पधारे थे। हिन्दू महासभा का बाक्रायदा गठन तो सन्‌ 1931 में ही हो चुका था। यहाँ यू.पी. और सी.पी. के नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों का 
संचालन किया। स्थानीय नेतृत्व भी उभरा। उत्तरदायी शासन के आंदोलन सन्‌ 1946 तक चले। खूब दमन हुआ। तमाम प्रदर्शनों, असहयोग आंदोलनों 
आदि के बाद 20 जनवरी 1948 को उत्तरदायी शासन को घोषणा कर दी गई | बाद को ग्वालियर भी मध्यभारत राज्य का अंग बन गया | 


मध्यप्रदेश संदेश ७ अगस्त ७ 2021 


&# / “द न 
/ «पा 
___ खक्‍कतगदित्त_॑_.....[.-0/ अआमुखक्थ {$ | दिवस आमुख कथा // 


भोपाल 


भोपाल रियासत गंगा-जमुनी तहज़ीब का एक जीवन्त मॉडल रही 
है। इस हिन्दु-बहुल राज्य में चार मुस्लिम बेगमें और अनेक नवाब हुए 
जिनके सारे प्रधानमंत्री (दीवान) हिन्दू ही थे। यहाँ धार्मिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक संस्थाएँ थीं, किन्तु राजनीतिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित 
थीं। यहाँ प्रजा मंडल को स्थापना का इतिहास बहुत दिलचस्प है। भोपाल 
रियासत में एक संस्था अंजुमन खुद्दामे-वतन के नाम से चलती थी। सन्‌ 
1938 तक खुल्लमखुल्ला कोई प्रजा मंडल नहीं चल पाया। फरवरी 
1938 में प्रजा मंडल की विधिवत स्थापना का रिकॉर्ड है। दस साल बाद 
सन्‌ 1948 में भोपाल प्रजा मंडल का नाम भोपाल कांग्रेस कर दिया 
गया। यहाँ भी राजनीतिक गतिविधियों का उद्देश्य उत्तरदायी शासन को 
स्थापना ही था। भोपाल ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जो सन्‌ 1947 में 
भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी दो साल तक नवाब के ही आधीन 
रही। सन्‌ 1949 में एक खूनी आंदोलन भोपाल के विलीनीकरण के लिए 
हुआ। यह आंदोलन उदयपुरा तहसील के तहत बोंरासघाट मे हुआ जहाँ 
चार नौजवान हाथ में तिरंगा थामे शहीद हो गये। सोलह से तीस वर्ष को 
आयु के कई नवयुवक घायल हुए जिनमें से एक का बाद का देहान्त हो 





गया। अंततः 1 जून, 1949 को ही भोपाल का भारत-संघ में 
विलीनीकरण हो पाया। 


रीवा 


रीवा रियासत को विशेषता यह थी कि इलाहाबाद के पास होने के 
कारण वहाँ राजनीतिक जागृति बहुत पहले से थी। वहाँ के राजा 
गुलाबसिंह का कई कारणों से ब्रिटिश सरकार से विरोध बना रहता था 
इसलिये उनको छवि वहाँ प्रबुद्ध शासक के रूप में थी। महाराज स्वयं 
प्रजा मंडल बनवाते-बिगड़वाते रहते थे। वहाँ भी बहुत से आंदोलन हुए 
जिनमें अपदस्थ महाराज को पुनः पदस्थ करवाने का आंदोलन भी था | 
रीवा के बड़े जमींदार जिन्हें पवाईदार कहते थे स्वयं प्रजा मंडल और 
कांग्रेस में शामिल हो गये थे। फिर भी रीवा में आंदोलन हुए जिनमें 
समाजवादियाँ की बड़ी भूमिका थी। वहाँ भी प्रजा मंडल का उद्देश्य 
उत्तरदायी शासन प्राप्त करना ही था जिसको पूर्ति सन्‌ 1948 में हो गई। 
जब रीवा रियासत नवगठित विन्ध्यप्रदेश का अंग और उसकी राजधानी 
बन गई। 

अधिकांश रियासतों में कांग्रेस-प्रयोजित प्रजा मंडलों का गठन 
और उत्तरदायी शासन को स्थापना के लिए आंदोलनों का मॉडल एक 
जैसा था। सभी जगह राजसत्ता द्वारा राजनीतिक उथल-पुथल और 
जनाक्रोशों का दमन किया गया किन्तु दमन का मॉडल राजे-महाराजों 7 
के व्यक्तित्वों और उनकी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता था। रियासतों में 
प्रजा मंडलों का आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अल्पज्ञात 
अध्याय ही है। ° लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 
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सभी छायाचित्र : गूगल से साभार 


कच जुलाई, 2021 





राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं 
की जानकारी विभागीय प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह ने दी 





राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में सोजन्य भेंट को 


29 जुलाई, 2021 ९ | NN, | | 





राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के एक वर्ष पूर्ण होने पर 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए 











राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा #2२1 डिजिटल भुगतान 
समाधान के शुभारंभ कार्यक्रम में राजभवन से ऑनलाइन शामिल हुए 





में शामिल मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों का राजभवन में सम्मान किया 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चोहान ने नई-दिल्ली में 
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की 








छः फे 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चोहान ने भोपाल में रोगियों के लिए 
10 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 





9 अगस्त, 2021 
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४. मा 


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किसान-कल्याण 
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली सम्मिलित हुए 





9 अगस्त, 2021 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चोहान और विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गोतम ने 
विधानसभा परिसर में बॉस आधारित फाइबर बोर्ड को प्रदर्शनी का शुभारंभ किया 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण किया 
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ओ लिम्पिक खेलों मे व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले नीरज 
चोपड़ा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अभिनव बिन्द्रा ने साल 
2008 बीजिंग 
ओलिम्पिक में पहली बार & 
व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड 
अपने नाम किया था। नीरज 
चोपड़ा ने जैबलिन थ्रो के 
फाइनल मुकाबले मे अपने 
पहले दो प्रयास से सबसे गु, 
शानदार भाला फेंका। ५न८> 2 ss 
उन्होंने सबसे पहला थ्रो / 
87.03 मीटर का फेंका था, | 
जो सबसे आगे था। इसके 
बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो | ४ 
में 87.58 मीटर का थ्रो 
फेंका। इन दोनों प्रयासों की... 
दूरी को नीरज के अलावा कोई ओर एथलीट छू नहीं पाया। 
जापान को राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त, 2021 
तक ओलिम्पिक खेल हुए। भारत ने इस ओलिम्पिक में अब तक का 
अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे पहले भारत ने सर्वाधिक 6 
पदक 2012 के लंदन ओलिम्पिक में जीते थे। इस बार भारत ने 7 पदक 
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जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण शामिल है। वर्ष 1900 में पेरिस ओलिम्पिक में 
पहली बार हिस्सा लेने के बाद वर्ष 2021 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ 
प्रदर्शन किया है। टोक्यो में भारत 48वें पायदान पर रहा है। भारत इससे 
पहले रियो ओलिम्पिक में 2 पदक के साथ 67वें और लंदन में 6 पदक 
के साथ 57वें स्थान पर 

ह रहा था। टोक्यो में तिरंगा 
लहराने के बाद भारतीय 
सितारे अपने वतन लौट 
चुके हैं, जहाँ पदक 
विजेताओं का अभूतपूर्व 

$ स्वागत हो रहा है। वहीं जो 
A * पदक नहीं जीत पाए हैं, 
` उनसे अब पेरिस 2024 
छ ओलिम्पिक में पदक जीतने 
। को आस लगाई जा रही है। 
ऑलिम्पिक के 

४६ दोरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र 
मोदी सहित भारत के 135 
करोड़ देशवासी अपने खेल सितारों का हौसला बढ़ाते नजर आये। 
प्रधानमंत्री ने समय-समय पर टोक्यो में अपने खिलाड़ियों से फोन पर 
चर्चा को। भारतीय महिला हॉको टीम से प्रधानमंत्री ने फोन पर बात को 
तो सभी खिलाड़ी भावुक हो गए और रोने लगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 
सभी खिलाड़ियों को ढॉढस बंधाते हुए कहा कि उनका पसीना पदक नहीं 
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ला सका, तो क्या हुआ आज आप सभी देश को करोड़ों बेटियों की प्रेरणा 
जरूर बन गई हो। टोक्यो में इतिहास रचकर सेमीफाइनल तक पहुंची 
भारतीय टीम कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से हार कर 
चौथे स्थान पर रही। 

टोक्यो में भारत ने 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल 
भेजा था, जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय ओलिम्पिक दल था। 
इसमें 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल थे। भारत ने टोक्यो में 
कुल 85 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश को थी। अब हमारे जांबाज खेल 
सितारे 2024 के पेरिस ओलिम्पिक में एक बड़े हौसले के साथ उतरेंगे 
और पद को संख्या में टोक्यो को पीछे छोड़ने का संकल्प लेंगे। उम्मीद 
करेंगे कि पेरिस में कई नीरज का स्वर्णिम आगाज हो। 

टोक्यो में भारत 
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टोक्यो ओलिम्पिक खेलों में भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने 
इतिहास रचा। नीरज ने एथलेटिक्स में लंबे इंतजार को खत्म करते हुए 
गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के लिए ओलिम्पिक खेलों में 
गोल्ड जीतने वाले नीरज दूसरे खिलाड़ी हैं। नीरज के गोल्ड मेडल के 
साथ ही टोक्यो में भारत ने सातवां पदक अपने नाम किया, जो देश का 
ओलिम्पिक में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 

भारत को टोक्यो ओलिम्पिक में पहला मेडल वेटलिफ्टिंग में 
मीराबाई चानू ने दिलाया। मणिपुर को इस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल 
अपने नाम किया था। इसके बाद पीवी सिंधु ने बेडमिंटन, लवलीना 
बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। पहली बार 
ओलिम्पिक खेलों में उतरे पहलवान रवि दहिया ने अपने प्रदर्शन से हर 
किसी का दिल जीतते हुए कुश्ती में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। वहीं, 
पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए ब्रॉन्ज 


मेडल हासिल किया। इसके पहले एक समय ओलिम्पिक हॉकी में अपना 
दबदबा रखने वाले भारत ने वर्ष 1980 के मास्को ओलिम्पिक में स्पेन 
को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था | हालांकि उस समय विश्व 
हॉको को तत्कालीन दिग्गज टीमों ने ओलिम्पिक का बहिष्कार किया था | 
नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक अजित करने से ठीक पहले पहलवान 
बजरंग पूनिया ने भी देश को झोली में एक कांस्य पदक डाला। 

नीरज इससे पहले एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई 
चेपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके थे। यही वजह थी 
कि पूरे देश को निगाहे उनके ऊपर टिकी थीं। करोड़ों भारतीयों को नीरज 
ने भी निराश नहीं किया और एथलेटिक्स में भारत को लंबे इंतजार के 
बाद गोल्ड मेडल दिलाया। इसके पहले एथलेटिक्स दिग्गज मिल्खा सिंह 
वर्ष 1960 के रोम ओलिम्पिक और पीटी ऊषा वर्ष 1984 में लास 
ऐजेंलिस ओलिम्पिक में मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूककर चौथे 
स्थान पर रहे थे। 

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बाद महिला हॉको टीम ने भी टोक्यो 
ओलिम्पिक में शानदार प्रदर्शन किया | ब्रिटेन के खिलाफ महिला हाकी में 
भारत इतिहास रचने से चूक गया। ब्रॉन्ज मेडल के इस कड़े मुकाबले में 
ब्रिटेन ने भारत को 4-3 से हरा दिया और इसी के साथ भारतीय महिला 
हॉकी टीम का पहला ओलिम्पिक मेडल जीतने का सपना पूरा नहीं हो 
सका। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही 
सफलता के नये मानदंडों को छू लिया था। इससे पहले के रियो 
ओलिम्पिक में भारत अंतिम अर्थात्‌ बारहवें स्थान पर रहा था। इससे एक 
दिन पहले ही भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 
साल बाद कांस्य पदक जीता था। 

चीन से एक गोल्ड अधिक जीतकर अमेरिका रहा टॉप पर 

टोक्यो में अमेरिका मेडल तालिका में पहले नंबर पर रहा। 
अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल जीते। चीन 38 मेडल के साथ दूसरे नंबर 
पर रहा। वहीं जापान ने टोक्यो ओलिम्पिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
किया। जापान ने 27 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही कुल 58 मेडल 
अपने नाम किए और तीसरे नंबर पर रहा। इससे पहले ओलिम्पिक खेलों 
में जापान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 गोल्ड मेडल का था, जो उसने 1964 
टोक्यो खेलों और 2004 एथेंस खेलों के दौरान जीते थे । 

भारत ने ओलिम्पिक के इतिहास में इससे पहले कभी भी इतने 
पदक नहीं जीते थे। भारत ने इससे पहले 2012 लंदन ओलिम्पिक खेलों 
में सर्वाधिक 6 पदक जीते थे। हालांकि उस समय भारत को एक भी 
गोल्ड नहीं मिला था। 

मेडल तालिका में शामिल अन्य टॉप देशों को बात करें तो यहाँ 
ब्रिटेन चौथे नंबर पर रहा। ब्रिटेन ने 22 गोल्ड मेडल जीते। रूस 
ओलिम्पिक समिति 20 गोल्ड मेडल के साथ पाँचबें नंबर पर, 
ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड के साथ छठे, नीदरलैंड 10 गोल्ड मेडल के साथ 
सातवें, फ्रांस 10 गोल्ड मेडल और 11 सिल्वर के साथ आठवें, जर्मनी 
9 और इटली 10 वें स्थान पर रहा। 

इतिहास के सबसे विशिष्ट खेलों का रंगारंग समापन 

टोक्यो ओलिम्पिक खेलों का 8 अगस्त रविवार को रोशनी के 
फव्वारों के बीच समापन हुआ, जिसमें उम्मीद और दृढ़ता का अभूतपूर्व 
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केरे येल... ||| ___ 


प्रदर्शन दिखा। जापान को राजधानी में इतिहास के सबसे विशिष्ट खेलों 
का समापन शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। इसमें नृत्य, गायन और 
खुशियाँ मनाना शामिल रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान जान गंवाने 
वालों को याद करते हुए आगे बढ़ने के संदेश के साथ ओलिम्पिक ध्वज 
पेरिस को सौंपा गया, जहाँ अगले ओलिम्पिक खेल तीन साल बाद 
आयोजित किए जायेंगे। समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता बजरंग 
पूनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक थे और भारत के सबसे बड़े दल ने 


टोक्यो ओलिम्पिक में पाँच नए खेल हुए शामिल 
इस बार 5 नए खेल ओलिम्पिक में जोड़े गए थे- सर्फिंग, 
स्केटबोडिग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल । यही नहीं, 
बेसबॉल (पुरुष) और सॉफ्टबॉल (महिला) को भी ओलिम्पिक 
में वापसी हुई। टेबल टेनिसः 2020 टोक्यो ओलिम्पिक में 
मिक्स्ड डबल्स को जोड़ा गया। जूडोः जूडो खेल 1964 में 
ओलिम्पिक में आ गया था, लेकिन इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट भी 


इतिहास में सबसे ज्यादा पदक हासिल कर खेलों को गुडबाय कहा । le 
रखा गया था। : इस साल स्वीमिंग में एक नया बदलाव 


लाया गया। पुरुषों के इवेंट में 800 मीटर को रेस को शामिल 



























नीरज चोपडा का किया गया। जबकि 1 हजार 500 फ्रोस्टाइल इवेंट महिला 

i प्रतियोगिता में शामिल हुई। वॉटर पोलोः रियो ओलिम्पिक में 

स्वर्णिम प्रदर्शन वॉटर पोलो में 8 महिला टीमों ने भाग लिया था। इस बार 

जैवलिन थ्रोअर महिलाओं की दो नई टीमों के साथ यह संख्या 10 हुई। 

भारत के जैवलिन थ्रोअर (भाला फक) कयाकः 2020 टोक्यो ओलिम्पिक में कयाक खेल में भी 
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिम्पिक खेलों में महिलाओं के 3 इवेंट बढ़ाकर पुरुष खेलों से 3 इवेंट कम कर 


दिए गए। महिलाओं के इवेंट में कयाक सिंगल 200 मीटर, 
कयाक डबल्स 500 मीटर इवेंट को जोड़ा गया | रोइंगः रोइंग 
खेल में पुरुषों के हल्के चार इवेंट को 2020 ओलिम्पिक से हटा 
दिया गया जबकि महिलाओं के चार इवेंटस जोड़े गए। सन्‌ 
1966 के बाद ओलिम्पिक रोइंग कार्यक्रम में यह पहला बदलाव 
हुआ। आर्चरीः 1972 से शामिल इस खेल में इस बार मिक्स्ड 
टीम इवेंट भी शामिल किया गया। बॉक्सिंग: महिला खिलाड़ियों 
को संख्या को तीन से बढ़ाकर पॉच कर दिया गया जबकि पुरुष 
खिलाड़ियों की संख्या 10 से 8 कर दी गई है। यह फैसला लैंगिक 
समानता को ध्यान में रखते हुए किया गया। 


स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है | 
ओलिम्पिक खेलों में भारत ने ट्रैक एंड फील्ड 
में पहली बार कोई पदक अपने नाम किया 
और गोल्ड मेडल से अपना खाता खोला। 
नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेक 
कर यह उपलब्धि अपने नाम की है। 


कोरोना महामारी के बीच हुआ ओलिम्पिक का आगाज़ 
32वें ओलिम्पिक खेलों को एक साल को लंबी प्रतीक्षा के बाद 8 
जुलाई को रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हो गयी थी, 
जिसमें जापानी संस्कृति और प्रौद्योगिकी की झलक देखने को 
) मिली। जापान के सम्राट नारूहितो ने अंतर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक 
समिति के अध्यक्ष थामस बाक, आयोजन समिति को प्रमुख 
सीको हाशिमोतो, कई अन्य हस्तियों तथा 205 देशों के 
खिलाड़ियों की मौजूदगी में खेलों के शुरुआत की घोषणा की। 
उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक युग के 32वें ओलिम्पिक खेलों का 
जश्न मनाते हुए टोक्यो खेलों की शुरुआत को घोषणा करता हूं । 

11 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया 
टोक्यो ओलिम्पिक में दुनिया भर के कुल 11 हजार 
90 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 5 हजार 704 पुरुष 
एवं 5 हजार 386 महिला खिलाड़ी शामिल थे। 
ऑस्ट्रेलिया ने 480 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल 
उतारा तो चीन ने 406, अमेरिका ने 410, ब्रिटेन 376, 
कनाडा ने 381 और भारत ने 119 खिलाड़ियों का दल 
उतारा। 
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ओलिम्पिक में 
भारत के पदक विजेता 
स्थल- वर्ष खिलाड़ी 
1. | पेरिस-1900 नॉर्मन प्रिचर्ड रजत 
. | पेरिस-1900 नॉर्मन प्रिचर्ड रजत 


एम्स्ट्डम- 1928 भारतीय हॉकी टीम | स्वर्ण 
लॉस एंजिल्स- [932 भारतीय हॉकी टीम _ स्वर्ण 


+ 


+ 


|| | 
व ता 


. | बर्लिस-1936 भारतीय हॉको टीम | स्वर्ण 
लंदन-1948 भारतीय हॉकी टीम | स्वर्ण 
. | हेलसिंकी -1952 भारतीय हॉकी टीम | स्वर्ण 
हेलसिंकी -1952 केडी जाधव कांस्य 
मेलबर्न-1956 भारतीय हॉकी टीम | स्वर्ण 
10. | रोम-1960 
11. | टोक्यो-1964 भारतीय हॉकी टीम | स्वर्ण 
.| मेक्सिको सिटी-1968 भारतीय हॉको टीम | कांस्य 
.। म्यनिख-19/2 
4. | मास्को-1980 भारतीय हॉको टीम | स्वर्ण 
15 | अटलांटा-1996 लिएंडर पेस 
16. | सिडनी-2000 कर्णम मल्लेश्वरी | कांस्य 


17.| एथेंस-2004 
18. | बीजिंग-2008 


मेंस डबल ट्रैप शूटिंग राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | रजत 


. 4 |4 |ॐ. | ॐ | 8| 3. 


मेंस 
मेंस 
+ 
मेंस 
मेंस 
मेंस 
मेंस 
मेस 
मेंस 
मेंस 


खेल 
मेस हॉकी भारतीय हॉको टीम । रजत 
मेस हॉकी भारतीय हॉकी टीम । कांस्य 
का 


मे 
अभिनव बिं 
19. | बीजिंग-2008 विजेंदर सिंह 
20. | बीजिंग-2008 सुशील कुमार कांस्य 
21. | लंदन-2012 सुशील कुमार रजत 
22. | लंदन-2012 विजय कुमार रजत 
3. | लंदन-2012 साइना नेहवाल कांस्य 
4. | लंदन-2012 मैरी कॉम 
5. | लंदन-2012 योगेश्वर दत्त कांस्य 
6.| लंदन-2012 गगन नारंग 
27, | रियो-2016 पीवी सिंधु रजत 
28, | रियो-2016 साक्षी मलिक 
29. | टोक्यो-2020 मीराबाई चानू 
0. | टोक्यो-2020 लवलीना बोरगोहेन 
.| रोक्यो-2020 पीवी सिंधु कांस्य 
2. | टोक्यो-2020 रवि कुमार दहिया 
33. | टोक्यो-2020 भारतीय हॉकी टीम 
ल्ल 


टोक्यो-2020 
टोक्यो-2020 


मेंस 65 किग्रा रेसलिंग बजरंग पुनिया 
मेंस जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा 


+ 


+ 


(॥ 


हर 
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खेल 


पेरिस 2024 ओलिम्पिक में 
10 हजार 500 का कोटा होगा 

टोक्यो ओलिम्पिक 2020 आधुनिक 
ओलिम्पिक गेम्स के 125 साल के इतिहास 
का सबसे ज्यादा जेंडर बेलेस्ड ओलिम्पिक 
रहा। इसमें महिलाओं को भागीदारी लगभग 
49 प्रतिशत रही। ओलिम्पिक में महिलाओं 
को पहली बार 1900 पेरिस ओलिम्पिक में 
खेलने को अनुमति मिली थी, जहाँ 22 
महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। साल 
2024 में आयोजित होने वाला पेरिस 
ओलिम्पिक पहला ऐसा गेम होगा। जहाँ 
महिलाओं और पुरुष खिलाड़ियों को संख्या 
बराबर होगी। पेरिस में कुल 10 हजार 500 
खिलाड़ियों का कोटा होगा। इसमें 5 हजार 
250 महिलाओं और 5 हजार 250 पुरुष 
खिलाड़ी हिस्सा लेंगे । 

प्राचीन ओलिम्पिक की शुरुआत 

प्राचीन काल मे शांति काल में योद्धाओं 
के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास 
हुआ। इसके शुरुआती दौर में सैनिकों के बीच 
दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ 
सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे | 
प्रशिक्षण के बाद योद्धा ओं के बीच प्रतिस्पधी 
तौर पर खेलों का आयोजन किया जाता था | 
इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से 
लगाया जा सकता है कि ओलिम्पिक खेलों के 
दौरान शहरों और राज्यों के बीच लड़ाई तक 
स्थगित कर दी जाती थी। उस दौरान लड़ाई 
और घुड़सवारी काफो लोकप्रिय खेल थे। 
खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के 
जरिए प्रशंसित किया जाता था। 

वैसे प्राचीन ओलिम्पिक की शुरुआत 
776 बीसी में हुई मानी जाती है, जबकि 
इसका आखिरी आयोजन 394 इस्वी में 
हुआ। इसके बाद रोम के सम्राट थियोडोसिस 
ने इसे मूर्तिपूजा वाला उत्सव करार देकर इन 
खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजन डेढ़ सौ 
सालों तक इन खेलों को भुला दिया गया। 

इन खेलों का फिर से आयोजन 19वीं 
शताब्दी में सर्वमान्य सभ्यता के विकास के 
साथ हुआ। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात 
वर्ग के पियरे डी कुवर्तन को जाता है। इस 
खेलों के आयोजन के पीछे कुवतेन के दो 
लक्ष्य थे। पहला, खेलों को अपने देश में 
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लोकप्रिय बनाना। दूसरा, सभी देशों को एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए 
एकत्रित करना। 
उनका मानना था कि खेल युद्धों को टालने के सबसे अच्छे 

माध्यम हो सकते हैं। कुवतेन को इस परिकल्पना के आधार पर वर्ष 
1896 मे पहली बार आधुनिक ओलिम्पिक खेलों का आयोजन ग्रीस को 
राजधानी एथेस में हुआ । चूंकि ये खेल ओलिम्पिक पर्वत पर खेले गये थे, 
इस कारण इसका नाम ओलिम्पिक पड़ा। इस आयोजन में राज्यों और 
शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। शुरुआती दशक में इस आयोजन को 
अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि किसी भी बड़ी शक्ति 
का साथ नहीं मिल सका था। 

वर्ष 1896 के बाद वर्ष 1900 और 1904 में ओलिम्पिक के 
संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके, क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की 
कमी रही। इसके बाद लंदन में अपने चौथे संस्करण के साथ आधुनिक 
ओलिम्पिक आंदोलन संपन्न हुआ। इसमें 2 हजार एथलीटों ने शिरकत 
किया। यह संख्या पिछले तीन आयोजनों के योग से अधिक थी। 
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भारत 


वर्ष 1930 के बर्लिन संस्करण में तो मानो नई जान आ गई। 
इसके बाद वर्ष 1950 में अमेरिका-सोवियत संघ के आने से ओलिम्पिक 
को ख्याति चरम पर पहुँच गई। इसके बाद तो ओलिम्पिक खेलों में पदक 
जीतने को देश की प्रतिष्ठा से देखा जाने लगा। आधुनिक ओलिम्पिक के 
इतिहास में वर्ष 2008 में चीन को राजधानी बीजिंग में हुए ओलिम्पिक 
को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना गया है। 


° लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 
HE 





सम्मान || 


पदक विजेता विवेक सागर का सम्मान 


मध्यप्रदेश सरकार ने किया 
खेल-कौशल का सम्मान 






ही 





हाल ही में सम्पन्न हुए टोक्यो ओलिम्पिक-2020 में Bc von लिलि त ब 
खिलाडियों और मध्यप्रदेश सरकार ने हमेशा 
भारतीय यो के प्रदर्शन ने हर भारतीय के दिल को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया 
छआ में है। उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों पर उन्हे 

गहरे तक छुआ। भले ही पदक-तालिका मे भारत का क्रम तार जा मीड जम छाई 
बहुत नीचे हो लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने जिस जुझारू ऐसे ही एक दृश्य के साक्षी हम सब 
के बने जब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 12 
प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अपने खेल-कौशल का प्रदर्शन अगस्त को इंटरनेशनल यूथ-डे पर भोपाल 
को नयें जोश में टोक्यो ओलिम्पिक-2020 में कांस्य 
किया उससे समूचे भारत में नये जोश और नई चेतना का पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के सदस्य 
संचार हुआ है। विशेष रूप से नीरज चोपड़ा, पी.वी. सिंधु और हब ब हि श्री न 

हॉकी टीमों में सागर का शाल आर एक कराड रुप 
पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन से भारत में खुशी सम्मान निधि से सम्मानित किया 
की लहर दौड़ गई। इन उपलब्धियों ने भारत के खेल-जगत मुख्यमंत्री ने अपने हार्था से श्री विवेक 
सरकारे सागर को कांस्य पदक पहनाया। 
को नई ऊर्जा दी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, खेल ओलिम्पिक खेलों में 41 वर्षों हॉकी टीम 
1 अकादमियाँ ठा खेलों के कांस्य पदक विजेता बनने से अभिभूत 
संगठन और खेल अकादमियाँ नये सिरे से सभी खेलों के अल ती hdr 
लिए रणनीति बनाने के लिए सोच-विचार में जुट गई हैं। ल क विवेक, आज से आप 
एस.पा. हा... । 
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सरन 


ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री विवेक सागर को 
मध्यप्रदेश पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापना किये 
जाने की घोषणा की थी। केवल इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 
घोषणा को कि श्री विवेक सागर का परिवार जहाँ जिस शहर या ग्राम में 
चाहेगा, उसको पक्का आवास गृह बनवाकर मध्यप्रदेश सरकार उपलब्ध 
करायेगी। 

स्मरणीय है कि ओलिम्पिक खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद 
श्री विवेक सागर ने एक बातचीत में कहा था कि वे अब अपने परिवार के 
लिए पक्का 'घर' बनवाना चाहते है। श्री विवेक सागर को परिवार के 
लिए एक पक्के घर को चिता मुख्यमंत्री श्री चौहान को संवेदनशीलता को 
छू गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तत्काल घोषणा की कि विवेक सागर के 
परिवार को पक्का घर मध्यप्रदेश सरकार उपलब्ध करायेगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 
खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है। बे हमारी प्रेरणा हैं। राज्यों को इस 
दिशा में रूचि लेकर खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएँ दिलवाना हैं, 
जिससे वे स्वर्णिम इतिहास रच सके। टोक्यो ओलिम्पिक में भारत को 
हॉकी में मिला कांस्य पदक सिर्फ पदक नहीं हैं बल्कि यह हॉकी का 
पुनर्जागरण है। आज मध्यप्रदेश को माटी के लाल विवेक सागर के 
ओलिम्पिक मै श्रेष्ठ प्रदर्शन से हम सभी गर्व से भरे हुए हैं। मध्यप्रदेश का 
मंत्री-मंडल भी विवेक सागर का स्वागत और सम्मान कर रहा है। 

प्रशिक्षण में मिली भरपूर मदद 

सम्मान समारोह में हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर ने कहा कि 
उन्हें हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत ने कहा था कि खोने के लिए हमारे 
पास कुछ नहीं है। मुझे मित्रों और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग 
रहा। मध्यप्रदेश की खेल अकादमी में उन्होंने वर्ष 2013 में ज्वाइन किया 
था। यहाँ अच्छे प्रशिक्षक, डाइट, खेल सामग्री और उपकरण को सुविधा 
मिली। अन्य लोगो ने तो प्रेरित किया ही, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के 
लिए स्व-प्रेरणा का भी अपना ही महत्व है। अनुशासन, कड़ी मेहनत और 
सभी के प्रति सम्मान भाव रखने से हमें सफलता मिलती है। श्री विवेक 
सागर ने खेल मंत्री, उन्हें हाकी में लाने वाले श्री गजेंद्र पटेल और खेल 
अकादमी के स्टॉफ सदस्यों का भी आभार माना | 


मध्यप्रदेश सरकार करेगी पुरूष 
और महिला हॉकी टीम का सम्मान 
टोक्यो ओलिम्पिक में कांस्य पदक विजेता को 
जीत की बधाइ देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 
चौहान ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली 


पुरूष हॉकी टीम का मनोबल हमेशा ऊँचा बना रहे। 
टीम के खिलाड़ियों का मध्यप्रदेश सरकार सम्मान 
करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टोक्यो ओलिम्पिक में 
भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन पर टीम की हर 
खिलाड़ी को 31-31 लाख रुपये देकर सम्मानित 
करने की घोषणा कौ | 
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सहायक कोच का सम्मान 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने „= 
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के | 
सहायक कोच श्री शिवेन्द्र €= 
सिंह को शॉल, श्रीफल और 5५ 
स्मृति चिन्ह भेंट कर 
सम्मानित किया। साथ ही ' 
25 लाख रुपये को सम्मान 
निधि देने को घोषणा को। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 
कि जिद, जुनून और जज्ब्रा हो तो आसानी से सफलता मिलती हे | 
ये प्रतिभाएँ हुई सम्मानित 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर 
के साथ ही उनके पिता श्री रोहित प्रसाद और श्रीमती कमला देवी का भी 
सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व ओलिम्पिक खिलाड़ी और 
प्रख्यात हॉको प्रतिभा मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र श्री अशोक कुमार ध्यानचंद 








का भी सम्मान किया। श्री अशोक कुमार ध्यानचंद ने श्री विवेक सागर को 
भी प्रशिक्षण दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 
को भी सम्मानित किया। प्रदेश के खरगोन जिले के निवासी श्री ऐश्वर्य 
प्रताप सिंह तोमर ने खेल विभाग को शूटिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त 
करने के बाद टोक्यो ओलिम्पिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें 10 लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की । 
प्रदेश के खिलाड़ियों का स्मरण 

सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, खेल संगठनों 
के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने मध्यप्रदेश से जुड़े अनेक ओलिम्पिक 
खिलाड़ियों को याद किया। इनमें वर्ष 1975 में ओलिम्पिक में भारत को 
पदक दिलवाने वाले श्री असलम शेर खान के साथ ही श्री जलालउद्दीन 
रिज़वी, श्री समीर दाद और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही 
अर्जुन अवाडी स्व. श्रीमती सुनीता चंद्रा को भी याद किया गया। 

मुख्यमंत्री ने श्री विवेक सागर के साथ पोधा रोपा 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अगस्त को स्मार्ट पार्क में 
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर के साथ नीम और कदम के 
पौधे लगाए। 


सम्मान || 1 // 


देश आपके साथ है विजयी भव + मुख्यमंत्री सिंह 
जब भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलिम्पिक 2021 खेलों चौहान मुख्यमंत्री श्री का 
में भाग लेने के लिए रवाना हो रहा था उस वक्त भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सान का बचपन 
सिंह ने मध्यप्रदेश सहित भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों को प्रति गहरा जुड़ाव रहा है। अपने 
शुभकामनाएँ दी थीं। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए मुख्यमंत्री सार्वजनिक जीवन में बच्चों की शिक्षा 
श्री चौहान ने कहा कि 'जीत हमारी हर नस में, आये यहाँ जो करने वो के साथ-साथ खेलों में भी उनकी 
करके हम दिखलाएंगे, जीत कौ बाजी खेले हम और दिल को भी जीत के 


भागीदारी की पक्षधरता बहुतायत 


i मौकों पर प्रकट होती रहती है।” 








० ओलिम्पिक के इतिहास में मध्यप्रदेश का 
निशानेबाजी में पहली बार पदार्पण । 

७ 72 साल बाद मध्यप्रदेश से दो खिलाड़ी ने को 
ओलिम्पिक में भागीदारी । 

७ मध्यप्रदेश का वर्ष 2006 में खेल बजट मात्र 5 
करोड़ रुपये था जिसे अब बढ़ाकर 150 करोड़ 
रुपये कर दिया गया है। 

७ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 भोपाल में होंगे 
आयोजित। 

७ खेल प्रतिभाओं को तराशने टेलेट सर्च 2021 
अभियान की शुरुआत 24 अगस्त से | 

७ कोरोना काल में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के 
लिए आयोजित हुआ हाई परफार्मेस लीडरशिप 
प्रोग्राम । 

७ खेल विभाग और इंग्लैण्ड के लॉफबॉरो 
विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध । 

७ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्को) 
ने मध्यप्रदेश को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स 
अवार्ड से नवाजा है। 

७ इस वर्ष राज्य खेल पुरस्कारों में साहसिक खेल 
भी शामिल | 

७ राज्य खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी। विक्रम, 
विश्वमित्र, स्व. श्री प्रभाष जोशी पुरस्कार, 
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार (प्रत्येक) के 
लिए दो लाख रुपये और एकलव्य पुरस्कार के 
लिए एक लाख रुपये को राशि प्रदान को 
जायेगी । 
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सरन सम्मान 


मध्यप्रदेश में टेलेंट सर्च 2021 अभियान 


ख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरों के साथ ही ग्रामीण 
और कस्बाई इलाकों में भविष्य की खेल प्रतिभाओं को 
तलाशकर तराशने के लिए प्रदेश में 'टेलेंट सर्च 2021 ' 
अभियान को घोषणा को है। यह अभियान 24 अगस्त से पूरे प्रदेश 
में शुरू किया गया है। इसके लिए 
ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 21 
अगस्त निर्धारित की गई। प्रदेश भर में 
इस अभियान में खेल एवं युवा कल्याण 
स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण 
विभाग के समन्वय से कार्य किया 
जाएगा। इसमें लगभग 2 हजार 500 
बालक-बालिकाओं का चयन कर प्रदेश 
में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से 
लैस विभिन्न खेल अकादमियों और 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षको को 
देख-रेख में प्रशिक्षण दिया जायेगा। 
चयन प्रक्रिया 
प्रतिभा चयन कार्यक्रम में प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, 
शूटिंग, वॉटर स्पोर्ट्स (कयाकिंग केनोइंग, रोइंग, सेलिंग, स्लालाम), 
कराते, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइकवाडो जूडो, घुड़सवारी, पुरुष 
हॉकी, ट्रायथलान, महिला हॉको, बेडमिंटन, तीरंदाजी, पुरुष क्रिकेट, 
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टोक्यो ओलिम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 
बनाया है और भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोले हैं। 
उनके शानदार प्रदर्शन ने हमें प्रेरित किया है। अत: हमने 
तय किया है कि नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजें और 
उन्हें मध्यप्रदेश की 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षण देकर 


तराशा जाए। हम एक नहीं अनेक ऐसे खिलाड़ी निकालेंगे, 
जो ऑलिम्पिक हो या राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय विभिन्न 
य्पर्धाएँ हो, में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे | 
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योग और मलखंभ में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में 
शामिल हो सकेंगे। चयन को प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों के अनुरूप 
और कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए को जा रही है। 
पंजीयन के बाद चयन प्रक्रिया जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर 
शुरू होगी। यदि कोरोना को तीसरी लहर 
संबंधी कोई समस्या नहीं आयी, तो पूरी 
प्रक्रिया सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। 
अभियान में 62 हजार 168 खिलाड़ियों 
ने पंजीयन कराया है। पंजीयन का लक्ष्य 
50 हजार रखा गया था। 
अधिकारियों को दिशा-निर्देश 

जिला खेल और युवा कल्याण 
अधिकारियों (डीएसओ) को उनके जिले 
में रजिस्टर हो रहे खिलाड़ियों को संख्या 
देखने के लिए पृथक से आइई.डी. 
उपलब्ध कराई जा रही है। 

खिलाड़ियों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरान्त उन्हें कब 
जिला मुख्यालय पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने आना है, इसको 
सूचना उन्हें एस.एम.एस. से दी जायेगी। डीएसओ को अवगत 
कराना होगा कि उस खिलाड़ी का जिला मुख्यालय पर किस ग्राउण्ड 
में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। खिलाड़ी को स्थान की जानकारी 


- शिवराज सिंह चौहान 
मुख्यमंत्री 
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मुख्यालय स्तर से दी जाये ताकि यदि कोई खिलाड़ी कॉल सेंटर को 
फोन लगाये तो उनके पास यह जानकारी होना चाहिए कि जिले में 
टेलेन्ट सर्च कहाँ हो रहा है। डीएसओ को प्रतिदिन लगभग 100 
खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट करना होगा | 

स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग 
से ब्लाक से जिला स्तर तक खिलाड़ियों के आने-जाने एवं भोजन 
को व्यवस्था की जाएगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के परिणाम को 
तत्काल माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दर्ज कर उसी दिन मुख्यालय को 
उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावेगा। 

फिजिकल फिटनेस टेस्ट के परिणामों के आधार पर 
मुख्यालय स्तर से खेल अकादमियो में उपलब्ध रिक्त सीट के 
निर्धारित अनुपात अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार को जायेगी, जिसके 
अनुसार खेलवार खिलाड़ियों 
को संभाग स्तर पर स्किल 
टेस्ट के लिए बुलवाया 


उदीयमान खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि हमारी निगाहें 2024 के पेरिस 


सुमान || 1), 


लगाकर अंतिम चयन किया जायेगा। राज्य स्तर पर महिला हॉकी 
खिलाड़ियों के चयन का कैम्प ग्वालियर एवं पुरूष हॉकी खिलाड़ियों 
के चयन का कैम्प भोपाल में सितम्बर प्रथम सप्ताह में आयोजित 
किया जायेगा। 
कुश्ती खेल का सेलेक्शन ट्रॉयल 

इस वर्ष के टेलेन्ट सर्च शिविर का आयोजन प्रदेश के उन 
जिलों में किया जायेगा, जहाँ कुश्ती खेल प्रचलन में है। प्रदेश के 
उन्ही खिलाड़ियों को शामिल किया जायेगा, जिन्होंने कम से कम 
अधिकृत राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की हो। इस 
वर्ष के टेलेन्ट सर्च में कुश्ती अकादमी में कुल सीट का 20 प्रतिशत 
प्रदेश के बाहर के विगत दो वर्ष के पदक विजेता सब जूनियर, 
जूनियर खिलाड़ियों को शामिल किया जायेगा ।टेलेन्ट सर्च प्रदेश के 
मुख्यतः इन्दौर, उज्जैन, 
ग्वालियर, जबलपुर, सागर 
और भोपाल संभाग में किया 


जायेगा। अधिकृत राज्य एवं | ओलिम्पिक और 2028 के लांस एजेल्स ओलिम्पिक पर है। मध्यप्रदेश से | जायेगा! इन संभागो के जिलों 


राष्ट्रीय स्तर को प्रतियोगिता के 


और ओलंपियंस निकाल कर हम पदक प्राप्त करेंगे, हम देश के लिए मेडल 


में कुश्ती के खिलाड़ियों की 


प्रतिभागी एवं पदक विजेता | जीतेंगे। इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। खेलों में रूचि | अधिकता है। शेष ऐसे जिलों 
खिलाड़ी और अकादमी के पूर्व | रखने वाले सभी बेटे-बेटियों से मैं अपील करता हूँ कि मध्यप्रदेश के टेलेंट | के कुश्ती खिलाड़ी जिनके 
में प्रवेशित ऐसे खिलाड़ी जिन्हें | सर्च अभियान में पंजीयन करवाएँ ताकि हमारी टैलेंट सर्च में नए नाम सामने | संभाग स्तरीय चयन ट्रॉयल 
वर्तमान में प्रथम एवं द्वितीय | आ सकें। इससे उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर, तराश कर देश के | उनके संभाग में नही हो रहा 
चरण में नहीं बुलाया गया हैं। | गौरव के लिए आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि | हो, वह अपनी सुविधानुसार 


ऐसे खिलाड़ी संभाग स्तर पर | रजिस्ट्रेशन कराएँ, टेलेंट सर्च कार्यक्रम में भाग लें, अच्छे खिलाड़ी बनें, 


स्किल टेस्ट के लिए सीधे पात्र | सरकार आपके साथ है | 
होंगे। ऐसे खिलाड़ियों के लिए 
आयु में बाध्यता नहीं होगी। जिला स्तर पर ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 
ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म नहीं भरा है, ऐसे खिलाड़ियों का स्थल 
पर रजिस्ट्रेशन कराने का दायित्व डीएसओ का होगा। 
हॉकी खेल का सेलेक्शन ट्रॉयल 

हॉकी का सेलेक्शन ट्रॉयल 8 जोन- ग्वालियर, शिवपुरी, 
जबलपुर, दमोह, इन्दौर, मंदसौर, होशंगाबाद और भोपाल में किया 
जायेगा, इसमें प्रदेश में चल रहे हॉको फोडर सेंटर के खिलाड़ियों 
और अन्य खिलाड़ियों को टेलेन्ट सर्च के लिए आमंत्रित किया 
जायेगा । जिन जिलों में हॉकी के फोडर सेंटर चल रहे हैं उनके जिला 
खेल और युवा कल्याण अधिकारी फोडर सेंटर के इच्छुक 
खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

महिला एवं पुरूष हॉकी अकादमी में उपलब्ध रिक्त सीट से 3 
गुना खिलाड़ियों का चयन 8 जोन के खिलाड़ियों से किया जायेगा । 
इनका राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार 7 से 10 दिवस का कैम्प 





नकटतमा संभाग में 
आयोजित हो रही चयन 
ट्रॉयल में शामिल हो सकते 
हैं। रजिस्ट्रेशन उपरान्त संबंधित जिले में इनका फिजिकल फिटनेस 
टेस्ट निर्धारित तिथि पर किया जावेगा। इसके पश्चात संभाग 
स्तरीय चयन 6 संभागों में किया जायेगा। 

कुश्ती अकादमी की उपलब्ध रिक्त सीट के विरूद्ध 4 गुना 
खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय शिविर के लिए किया जायेगा। 
यह शिविर लगभग 5 दिवस का लगाया जा सकता है। 

खिलाड़ियों में उत्साह, 62 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन 

टोक्यो ओलिम्पिक में भारत को ताज़ा सफलताओं ने पूरे देश 
और युवा खिलाड़ियों में नया जोश पैदा किया है। यही कारण है कि 
अगस्त तक टेलेंट सर्च के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 62 हजार से 
अधिक खिलाड़ियों ने आवेदन किया है। शारीरिक क्षमता एवं खेलों 
में प्रबीणता के आधार पर होनहार खिलाड़ियों को विश्व-स्तरीय 
खेल सुविधाओं से सुसज्जित 18 अकादमियों में कोचिंग और 
ट्रेनिंग के माध्यम से तराशा जायेगा। 
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सरन सम्मान 


भारतीय पुरूष हॉकी टीम को ओलिम्पिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई 


"१८७ 2020 में मध्यप्रदेश 
चिजेला खिित्नाडी को सम्मान निधि 





मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी 
प्राची यादव को बधाई 





टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित हो रहे पैरा 
ओलिम्पिक में भी मध्यप्रदेश में प्रशिक्षित दो प्रतिभाएँ हिस्सा ले रही हैं। 
कैनोइंग में सुश्री प्राची यादव एवं हाईजम्प में श्री शरद कुमार भारत का 
प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गत 12 अगस्त को मिंटो हॉल 
में आयोजित कार्यक्रम में इनका सम्मान भी किया | 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पैरा-कैनोइंग में 
मध्यप्रदेश को बेटी प्राची यादव ओलिम्पिक स्तर पर भारत का 
प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। मुख्यमंत्री श्री 
चौहान ने टवीट कर के भी प्राची को बधाई दी। 


मध्यप्रदेश संदेश ७ अगस्त ७ 2021 


विवेक सागर और नीलकांता शर्मा को 
एक-एक करोड़ रुपये का पुरूस्कार 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय 
पुरूष हॉकी टीम के टोक्यो ओलिम्पिक में कांस्य पदक 
जीतने पर टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 
टीम में शामिल प्रदेश के युवा खिलाड़ी श्री विवेक सागर 
और मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी के नीलकांता शर्मा को 
सम्मान निधि के रूप में एक-एक करोड़ रुपये का 
पुरस्कार प्रदान करने को घोषणा को । 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह केवल कांस्य 
पदक ही नहीं है, अपितु भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण 
है। मध्यप्रदेश के लिए विशेष रूप से यह गर्व की बात 
इसलिए भी है कि हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ी श्री 
विवेक सागर इस टीम का हिस्सा रहे हैं। 


पोलैंड में स्वतंत्रता दिवस पर 
लहराया भारतीय तिरंगा 


भारत कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का विजेता 


यार 





स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पोलैंड में भारतीय तिरंगा फहराया 
गया। यह मौका था जब भारतीय तीरंदाजी टीम ने कैडेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी 
चेपियनशिप मे स्वर्ण पदक जीतकर देश का परचम फहराया। पोलैंड के 
रॉकला सिटी में खेली गई कैडेट/यूथ विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के 
अन्तिम दिन 15 अगस्त को फाइनल के रिकर्व टीम इवेंट में भारत ने फ्रांस 
को 5-1 से परास्त किया और विजेता का गौरव हासिल किया | 





टोक्यो ओलिम्पिक 
में 41 साल बाद 
भारतीय हॉकी टीम 
ने कांस्य पदक 
जीत कर पूरे विश्व 
में भारत का नाम 
रोशन किया है। 
भारतीय टीम को 
इस सफलता में 
मध्यप्रदेश के 
खिलाड़ी विवेक 
सागर प्रसाद का 
भी अहम योगदान 
है, जिन्होंने 
अर्जेटीना के 
खिलाफ गोल 
करके टीम को 
जीत दिलाने में 
महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई थी। 
मध्यप्रदेश के 
इटारसी तहसील के 
छोटे से गाँव 
चांदौन के रहने 
वाले विवेक सागर 
प्रसाद की इस 
उपलब्धि पर उनसे 
हुई बातचीत के 
मुख्य अंश- 


__________________________________________________ साक्षाकार {| | 1 // 


मुख्यमंत्री) 0? रशान धिंड चडान ने मेदा सम्मान कर 
टूडे (खिलाड़ियों क? प्रोत्साडन झह प्रेश्‍ण7 व? डै- विवेक साग 
हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर से सोनू सागर की बातचीत 


सवाल- ओलिम्पिक खिलाड़ी ही बनना है, क्या 
पहले से सोच रखा था? 

जवाब- नहीं, कुछ सोचा नहीं था। खेल के 
शुरुआती दिनों में तो बस जिला और राज्य-स्तर तक 
खेलने को ही बहुत बड़ा मानता था। फिर अकोला में एक 
मैच में मेरे प्रदर्शन से प्रभावित हो वहाँ गेस्ट बन कर आए 
अशोक ध्यानचंद जी मुझे राज्य हॉकी खेल अकादमी में 
लाए। यही से मेरे खेल को सही दिशा मिली। बस मेहनत 
करता गया। आज परिणाम सामने है। 

सवाल- प्रदेश शासन को तरफ से प्राप्त सम्मान- 
पुरस्कार को लेकर आप की क्या प्रतिक्रिया है? 

जवाब- मुझे बहुत खुशी है कि मध्यप्रदेश शासन 
खिलाड़ियों के लिए इतना कर रहा है। सीएम सर का 
धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने न सिर्फ मुझे एक करोड़ 
रुपये को सम्मान निधि और डीएसपी का पद दिया, बल्कि 
मेरी माँ के लिए पक्का घर बनाकर देने के मेरे सपने को भी 
पूरा किया है। इससे मुझे आगे अच्छा प्रदर्शन करने को 
प्रेरणा मिलेगी, साथ ही अन्य खिलाड़ी भी मोटिवेट होगे । 

सवाल- कोविड-19 के कारण ओलिम्पिक खेल 
के आयोजन पर संशय और लम्बे समय तक बायोबबल 
में रहना, कैसा अनुभव था? क्या तब भी सफलता को 
उम्मीद थी? 

जवाब- कोरोना को वजह से डर का माहौल तो था। 
लम्बे समय तक परिवार से दूर रहना कठिन समय था। 
लेकिन ट्रेनिंग कैंप में हम सब एक परिवार को तरह रहे 
और मानसिक रूप से मजबूत बन नकारात्मक विचारों से 
बचने को कोशिश को। ओलिम्पिक का लक्ष्य सामने था, 
तो सबने मिल कर मेहनत की। खेल के आयोजन में देरी 
को हमने सकारात्मक रुप से लिया। इस समय का उपयोग 
गलतियों को सुधारने और कमियों को दूर करने में किया। 

सवाल- पहली बार ओलिम्पिक खेला और गोल 
भी किया, इस तरह को सफलता को उम्मीद थी? 

जवाब- हमारी टीम में, पहले भी ओलिम्पिक में 
खेले सीनियर खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 
ओलिम्पिक में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योकि 
पार्टिसिपेट करने वाले कई है, हमें मेडल जीतना है। हमारे 
पास इतिहास रचने का मौका है और हम यह कर सकते हैं। 
सीनियरों से हम जूनियरों को बहुत सपोर्ट मिला उनका 
अनुभव हमारे काम आया और हम अच्छा खेल पाए। वहाँ 
पर हम सभी बस मैच जीतना चाहते थे ओर देश के लिए 
मेडल लाना चाहते थे | 


सवाल- आप का टोक्यो ओलिम्पिक में खास या 
यादगार पल कौन सा था? 

जवाब- ओलिम्पिक में मेडल पहनना। जब पोडियम 
के पास खड़े थे और मेडल मिला बो मेरे लिए यादगार पल 
था, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। 

सवाल- आप मध्यप्रदेश हॉकी खेल अकादमी से है, 
वहाँ की सुविधाओं से सन्तुष्ट हे ? 

जवाब- खेल अकादमी में मुझे बहुत सुविधाएँ मिली। 
अच्छे खेल उपकरण, अच्छा प्रशिक्षण सभी। इसमें कोई शक 
नहीं है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत काम हुआ 
है। खेल मंत्री और शासन द्वारा यहाँ अच्छी खेल सुविधाएँ 
खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जा रही हे | 

सवाल- हॉकी खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने के 
लिए कोई सुझाव देना चाहते है ? 

जवाब- हमारे यहाँ ज्यादातर हॉको घास के मैदान पर 
खेलते हैं। छोटी जगहों पर तो मैदान भी नहीं होते। जबकि 
अंतराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैच टर्फ के मैदान पर खेला जाता 
है। अगर शुरुआत में ही खिलाड़ियों को जरुरत अनुसार टर्फ 
के मैदान पर खेलने को मिलने लगे तो वह और अच्छा 
प्रदर्शन कर सकते हैं। 

सवाल- खिलाड़ियों के लिए मिलने वाली 
सुविधाओं पर और कुछ कहना चाहते है? 

जवाब- मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को उनके राज्य में 
ही कोई ऐसी अच्छी नौकरी मिले जिससे वह वही रहकर 
आने वाली पीढ़ी को खेल प्रतिभाओं को सामने लाकर उनको 
मदद करे । 

सवाल- अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं ? 

जवाब- मेरी इस सफलता के पीछे कई लोगों का हाथ 
है। जिसमें मेरा परिवार, राज्य हॉकी अकादमी, मेरे कोच, 
खिलाड़ी और मेरे दोस्त आदि शामिल है। इसके अलावा मेरा 
कड़ा संघर्ष भी शामिल है। अनुशासन, कड़ी मेहनत और 
बड़ों का सम्मान यह मेरी सफलता के मूल मंत्र है। 

सवाल- भावी खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश? 

जवाब- अपने आप पर भरोसा रखें, कड़ी मेहनत करें 
और प्रेक्टिस लगातार करें । 

सवाल- आगे का क्या प्लान हे? 

जवाब- आने वाले समय में जूनियर वर्ल्ड कप, 
एशियन गेम्स सहित अन्य हॉकी टूर्नामेंट होने हैं। अभी मेरा 
पूरा ध्यान जूनियर वर्ल्ड कप पर है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन 
कर देश को जिताना चाहता हूं । 
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9 चुनौती 
बाढ़ का वेग थमा, 
सरकार के कर्तव्य का नही 


प्रकृति के उपहार और संहार, दोनों में ही उपसंहार 
की कोई उपस्थिति नहीं होती है। वह स्वयं ही इनके 
आमुख से लेकर अंत तक को गढ़ने का अधिकार रखती 
है। मध्यप्रदेश की रत्नगर्भा धरती, हरियाली से आच्छादित 
क्षेत्र, असीम जल-राशि से परिपूरित भूगर्भीय संपदा, 
नदियाँ और तालाब, ये सब प्रकृति की वो अनमोल 
अनुकंपा है, जिन्होंने इस राज्य के जन-जीवन में महती 
योगदान दिया है। दैवयोग से पिछले कुछ दिन मध्यप्रदेश 
के कई क्षेत्रों के लिए प्रकृति के कोप के साक्षी बने | 








0 प्रकाश भटनागर 


ब रसात के अकल्पनीय वेग से आयी बाढ़ ने आम जन-जीवन को 
बुरी तरह प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर फसल खराब हुई है। 

मकान नष्ट हुए हैं। कई जगह सड़कें और पुल भी क्षतिग्रस्त होने 
से स्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। जिस समय बाढ़ आयी, तब राज्य 
सरकार कोरोना को तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों को अंतिम रूप 
प्रदान कर रही थी। इसी बीच मानसून को देखते हुए सड़कों की मरम्मत, 
नाले-नालियों की सफाई एवं जीण॑-शीर्ण भवनों के रख-रखाव या उन्हें 
खाली करवाने का काम भी चल रहा था। किन्तु जब बरसात का वेग बाढ़ 
में परिवर्तित हो गया तो सरकार के सामने दोहरी चुनौती आ गयी। 
शासन-तंत्र किसी भी परिस्थिति में कोरोना से लड़ने को तैयारियों में 
शिथिलता नहीं ला सकता था। साथ ही उसे बाढ़ के चलते युद्ध स्तर पर 
राहत और बचाव के अभियान भी आरंभ करने थे। 

ऐसे मे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्य-विभाजन की 
नीति पर काम किया। मंत्री-मंडल के सदस्यों को उनके विभाग के 
अनुसार बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दायित्व सोंपे गए। 
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वरिष्ठ अफसरों को संबंधित क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में 
आने तक कैंप करने के निर्देश दिए गए। 

सरकार को इस बात के लिए प्रशंसा की जाना 
चाहिए कि इस विपरीत परिस्थिति में सभी ने सामूहिक 
रूप से और अपने-अपने स्तर पर भी तत्काल उचित 
निर्णय लेकर राहत और बचाव के काम को गति को 
एक क्षण के लिए भी मंद नहीं होने दिया। जिन स्थानों 
पर लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए 
सरकार ने वायुसेना को मदद ली। मुख्यमंत्री के अनुरोध 
पर एनडीआरएफ की टीम भी प्रभावित क्षेत्रों में देवदूत 
बनकर लोगों को बचाने के अभियान में जुटी रही | 

बहुत बड़ी चुनौती इस बात को थी कि बाढ़ से 
प्रभावित इलाकों में दुर्भाग्यवश बड़ी संख्या में पशुधन 
की हानि हुई। साथ ही वहाँ गंदगी का अंबार भी हो गया 
था। इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा संकट आ 
गया था। सरकारी अमले ने द्रुत गति से पशुओं के शव 
का सुरक्षित निष्पादन करने और कचरे को हटाने का 
काम शुरू किया। यहाँ हांडी के एक चावल के तौर पर 
श्योपुर का उदाहरण दिया जा सकता है। वहां इस काम 
में सहयोग के लिए अन्य नगरीय निकायों को टीम का 
भी सहयोग लिया गया | परिणाम यह हुआ कि कुछ ही 
समय के अंतराल में इस क्षेत्र कौ पेयजल और बिजली 
की व्यवस्था पूरी तरह फिर संचालित कर दी गयी । 

यह प्रयोग मुख्यमंत्री ने प्रत्येक बाढ़-प्रभावित क्षेत्र 
में किया और सभी स्थानों पर सफलता भी मिली। यह 
भी सरकार को बड़ी उपलब्धि रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन 
शुरू होने के बाद कुछ ही समय में बाढ़ में फसे लगभग 
33 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 
दुर्भाग्य से जिन लोगों ने बाढ़ के चलते प्राण गंवा दिए, 
ऐसे प्रत्येक मामले में सरकार उनके परिजनों को चार- 
चार लाख रुपये को सहायता राशि दे रही है। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान इस पूरे दौरान स्थिति पर 
लगातार नजर रखे रहे। प्रभावित इलाकों में समय से 
और पूरी मदद पहुंचे, इसके लिए उन्होंने एक समिति 
गठित को। मंत्री-मंडल की आपात बैठक में बाढ़ से 
निपटने को रणनीति तैयार की। तब तक यह भी सामने 
आ चुका था कि पानी ने फसल को बुरी तरह बर्बाद 
किया है। यह देखते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश 
पर तत्काल फसलों के सर्वेक्षण का काम आरंभ किया 
गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान पहले ही कह चुके हैं कि 
अन्नदाता को उसके नुकसान के बदले में पाई-पाई का 
भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त 
हुए हैं, उनमें से प्रत्येक परिवार को सरकार की तरफ 
से 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा 
रही है। मकान फिर से बनने तक इन पीड़ितों के 
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लिए किराए पर आवास की भी व्यवस्था की गयी है। बाढ़ में मृत 
भेड़-बकरी के स्वामियों को तीन-तीन हजार रुपये और एक-एक 
मुर्गा-मुगी के नुकसान पर साठ-साठ रुपये की सहायता देने का 
प्रबंध किया गया है। जिन की नाव पानी में बह गयी, उन्हें सरकार 
12-12 हजार रुपये दे रही है। जिनकी नाव क्षतिग्रस्त हुई हे, उन्हें 
सहायता-स्वरूप 4-4 हजार रुपये को राशि दी जा रही है। 

बाढ़ से अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित अनाज को भी भारी हानि 

हुई। इसे देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक हितग्राही को दस- 

दस किलो निःशुल्क राशन दिया और 
उन तक अतिरिक्त 50 किलो का 
अनाज पहुँचाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री 
श्री चौहान पहले ही दे चुके हैं। जिन 
छोटे या बड़े व्यापारियों का बाढ़ से 
नुकसान हुआ, उनको भरपाई के लिए भी 
काम आरंभ किया जा चुका हे । क्षतिग्रस्त 
सड़कों तथा पुल-पुलियाओं को फिर से 
सुधारने का काम भी सरकार को 
प्राथमिकता में है। 

सरकार को तरफ से बाढ़ प्रभावितों 
की और अधिक सहायता के प्रयास 
लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
मोदी से इस विषय में मुख्यमंत्री श्री चौहान को चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री ने 
कहा है कि राज्य को इस आपदा से हुए नुकसान से उबरने में मदद देने के 
लिए केंद्र की सरकार कोई भी कमी नहीं रखेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य के 
बाढ़ में मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये तथा प्रभावितों 
के लिए 50-50 हजार रुपये को राहत राशि देने की घोषणा की है। 

केन्द्रीय अध्ययन दल ने देखी बाढ़ विभीषिका 

प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण हुई क्षति का आंकलन 

करने के लिए अंर्तमंत्रालयीन केन्द्रीय अध्ययन दल ने भारत सरकार के 
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गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुनील कुमार बर्नवाल के नेतृत्व में 
16-17 अगस्त को ग्वालियर और चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों 
का दौरा किया। 

प्रथम दल ने 16 अगस्त को ग्वालियर संभाग के डबरा-चाँदपुर , 
दतिया जिले के कोटरा, सुनाती, अन्डोरा, खरोनाघाट का दौरा किया। 
दूसरे दल ने सबलगढ़ के श्यामपुर, ओछापुरा, ढोढर, मानपुर एवं श्योपुर 
का निरीक्षण किया। 

अध्ययन दल के एक दल ने दूसरे दिन 17 अगस्त को ग्वालियर 
से भितरवार, सिला, पलाधा, ख्यावदा, 
पनघटा, पुल्हा सिहोर, शिवपुरी के रायपुर, 
हरई, बरखेड़ी, कूपरेटा का निरीक्षण किया 
और दूसरे दल ने श्योपुर के प्रेमसर, 
उतनवाड़ा, अलापुरा, मूंडला,आवदा एवं 
श्योपुर का निरीक्षण किया। 
2000 करोड़ की 
क्षति का अनुमान 

बाढ़ प्रभावित 9 जिलों के दो हजार 
444 गाँव बाढ़ और अति वृष्टि से बुरी 
तरह से प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक 
आंकलन के अनुसार एक लाख एक 
हजार 669 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल पूरी 
तरह से नष्ट हो गई है। लगभग 57 हजार 527 घर बाढ़ में बह गए 
अथवा पूरी तरह से नष्ट हुए। इसके अलावा 1 हजार 735 करोड़ 50 
लाख रुपये को शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा | इसमें शासकीय 
भवन, सड़क, बिजली प्रदाय अधोसंरचना, वन, पुल, बाँध सहित अनेक 
सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं। राशन वितरण को शासकीय उचित मूल्य 
को दुकानों सहित लगभग 2 करोड़ 50 लाख से अधिक मूल्य का 
खाद्यान्न बाढ़ के पानी से खराब हो गया। वेयर हाउस में सुरक्षित रखा 
खाद्यान्न भी बड़ी मात्रा में बाढ़ से प्रभावित हुआ। 


युद्ध स्तर पर हुआ राहत-बचाव कार्य 

प्रदेश में 31 जुलाई से 6 अगस्त कौ अवधि में ग्वालियर और 
चंबल संभाग के 8 जिलों ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोक 
नगर, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना और भोपाल संभाग के विदिशा जिले सहित 
कुल 09 जिलों में अति वृष्टि और बाढ़ से शासकीय और जन-संपत्ति को 
भारी नुकसान हुआ है। युद्ध स्तर पर चलाये गये राहत और बचाव कार्यों 
के दौरान इन जिलों के 9 हजार 334 रहवासी पीड़ितों को रेस्क्यू किया 
गया और 32 हजार 960 लोगों को बाढ़ में घिरे उनके रहवासों से 
सुरक्षित निकाला गया। 

बाढ़ और अति वर्षा से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुँचाने के 
लिए स्थापित 161 राहत शिविरों में कुल 21 हजार 555 लोगों को 
आश्रय उपलब्ध कराया 
गया। राहत और बचाव 
कार्यों में सेना के 6 कॉलम, 
एयर फोर्स के 6 हेलीकॉप्टर 
की मदद ली गई। इसके 
अलावा एनडीआरएफ को 8 
यूनिट, एसडीइआरएफ की कि र 
29 टीम, होमगार्ड कौ 61 
टीम, अति वर्षा और बाढ 
प्रभावित सभी 9 जिलों के 
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का भी प्रयास है। इसके लिए शीघ्र ही केन्द्रीय मंत्रियों से आग्रह कर यह 
कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। 
केन्द्रीय दल ने बताया कि उन्होंने 16-17 अगस्त को बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य शासन 
और स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया है। ये बात विभिन्न 
नागरिकों से चर्चा में भी सामने आई। दल ने बताया कि काफो क्षति हुई 
है। इस संबंध में शीघ्र ही वास्तविक क्षति का प्रतिवेदन तैयार कर लिया 
जाएगा। श्योपुर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा, लेकिन यह सुखद तथ्य है 
कि यहाँ कोई ऐसा रोग देखने को नहीं मिला है जो ज्यादा बाढ़ को स्थिति के 
पश्चात देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि ग्वालियर 
और इंदौर नगर निगम से जेसीबी मशीन और अन्य उपकरण भेजकर युद्ध- 
स्तर पर श्योपुर में आवश्यक 
कार्य सम्पन्न किए गए हैं। 
मानवीय दृष्टिकोण से मदद 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 
. बताया कि प्रभावित जिलों में 
ˆ जन-हानि नहीं होने दी गई। जो 
क्षति हुई है उसमें मुख्य रूप से 
A किसान जो फसल बेचने के लिए 
सुरक्षित रख लेते हैं कि बाजार में 
कोमत ज्यादा मिलने पर उसे 


(७... 


पुलिस बल और 478 
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक 
की मदद भी ली गई। 

क्षति का विस्तृत 

सर्वेक्षण जारी 

अति वर्षा और बाढ़ 
प्रभावित क्षेत्रों में भौतिक 
अधोसंरचना की क्षति का 
विस्तृत सर्वेक्षण किया जा 
रहा है। फसल क्षति के 
आंकलान के लिए 
अंतर्विभागीय टीमें गठित को 
गई हैं। कपड़ों, बर्तन और 


रेस्क्यू ऑपरेशन 
32 हजार से अधिक लोगों को ऊँचे स्थानों पर लाकर 


ठहराया गया। 

ड्रोन सहित अनेक सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग 
कर राहत कार्य संचालित किए गए। 

टापूओं और पेड़ों पर फँसे करीब 09 हजार लोगों को 
निकाला गया। 

राज्य शासन ने टास्क फोर्स का गठन कर 12 मंत्रियों को 
विशेष दायित्व सोंपे। 

हर दूसरे-तीसरे दिन टास्क फोर्स की बैठक में राहत कार्यों 
को समीक्षा। 


बेचेंगे, बह अब पशुओं के खाने 
योग्य ही रह गई है। कुछ दुकानों 
को भी ऐसी क्षति हुई है जो 
राजस्व पुस्तक परिपत्र की 
परिधि में नहीं है लेकिन मानवीय 
दृष्टिकोण से मदद दी जाना 
चाहिए। इसके साथ ही खेतों में 
जमा सिल्ट और विशेष रूप से 
नदियों-नालों के किनारे रहने 
वाले लोगों के कच्चे मकान 
क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन्हें अधिकतम 
सहायता के लिए अनुशंसा का 
प्रतिवेदन में ध्यान में रखने की 


आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों 
के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान से केन्द्रीय दल ने की भेंट 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 अगस्त को केंद्रीय दल 
के सदस्यों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के 
बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों में प्रभावित हुई अधोसंरचना को फिर से जैसे 
का तैसा बल्कि उससे भी बेहतर बनाने का प्रयास है। श्योपुर, जो एक 
तिहाई क्षेत्र में प्रभावित हुआ, वहाँ विशेष रूप से कार्यों को पूरा किया जा 
रहा है। बाढ़ प्रभावितों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले इसके लिए विभिन्न 
योजनाओं के प्रावधानों में राहतकारी संशोधनों के प्रयास भी किए गए। 
आवास योजनाओं में मध्यप्रदेश के कोटे के आवास गृह की संख्या बढ़ाने 


अपेक्षा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 

ने कहा कि श्योपुर में 48 घंटे में 800 मिलीमीटर वर्षा की कल्पना किसी 

ने नहीं को थी। स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्र सहित शासकीय 

भवनों की क्षति तो हुई ही है, कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। गरीब वर्ग के 

लोग ज्यादा प्रभावित हुए। मकान को क्षति पर प्रारंभिक 6 हजार रुपये 

की राशि प्रभावित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं। राजस्व पुस्तक 

परिपत्र के अनुसार मवेशियों को जान जाने पर भी निर्धारित सहायता 
राशि प्रदान की जा रही है। 

केन्द्रीय दल ने दिया क्षति का ब्योरा 
केंद्रीय दल ने दो दिन के किए गए भ्रमण के संबंध में विस्तार से 
जानकारी दी। केंद्रीय दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया 
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बाढ़ प्रभावितों के खाते में 23 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की राहत राशि अंतरित 


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश 
सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 
52 करोड़ रुपये से अधिक राशि पहुँचा चुकी है। 
इसके अलावा तात्कालिक तौर पर बाढ़ प्रभावित 
परिवारों को 6 हजार रुपये, 50 किलो अनाज और 
रोजमर्रा की जरूरतों का अन्य सामान मुहैया कराया 
गया है। साथ ही सवे के आधार पर आर्थिक राहत भी 
खातों में पहुँचाई गई हे । 

सहायता के लिए तीन सूत्री रणनीति 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ आपदा से 
प्रभावित लोगों की मदद और खराब हुई अधोसंरचना 








तपाएाचट, पघएा समारा एव वादशा 1ज 
के बाढ़ प्रभावितः 
राहत राशि वितरण तथा 


19 अगस्त, 2021 ( 






गो से: 





को फिर से खड़ा करने के लिए तीन सूत्री रणनीति बनाई गई है। पहला काम हर बाढ़ प्रभावित परिवार के नुकसान को भरपाई करने के लिए 
राहत, दूसरा काम जिन लोगों के मकान बाढ़ में उजड़ गए हैं उनके फिर से नए मकान बनवाकर पुनर्वास और तीसरा काम बाढ़ से ध्वस्त हुई 
अधोसंरचना का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिए सरकार ने 12 विभागों 


को शामिल कर टास्क फोर्स बनाया है। 


दावे-आपत्तियों का निराकरण सुनवाई कर करें 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि सवे का काम पूरी पारदर्शिता एवं संजीदगी के साथ पूर्ण 
कराएँ। सवे सूची पंचायत भवन पर चस्यां कर दावे-आपत्तियाँ ली जाएं । साथ ही प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण विधिवत सुनवाई कर करें | 


कि बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थानीय प्रशासन ने राहत के कार्या को सुचारु 
रूप से संपादित किया है। साथ ही, राज्य शासन के निर्देशों, तत्काल 
उठाए गए कदमों और मंत्रीगण के बाढ्ग्रस्त क्षेत्रों में मौजूद रहकर राहत 
कायाँ के अबलोकन और प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के बचाव 
और राहत के प्रयासों से भी लोगों को मदद मिली। 

केंद्रीय दल ने 16 और 17 अगस्त को ग्वालियर चंबल संभाग के 
बाठ्ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे में ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में चांदपुर 
और भितरवार तहसील के ग्राम सिल्हा, परायछा का निरीक्षण किया 
गया। दल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आँगनवाड़ी केंद्र, 
उप स्वास्थ्य केंद्र, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण किया। 
सिंध नदी के क्षतिग्रस्त पुल देखने के बाद दल ने फसलों की क्षति का भी 
निरीक्षण किया | 

केन्द्रीय दल ने दतिया जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 44 पर 
सिंध नदी पर बने पुल के नुकसान का जायज़ा लिया था। ग्राम कोटरा में 
रिहायशी मकानों स्थानीय विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को हुई क्षति, स्कूल 
और ऑगनवाड़ी भवन, ग्राम तक पहुँचने वाले मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क 
को क्षति का अवलोकन किया। केंद्रीय दल ने ग्राम सुनारी ग्राम पाली में 
बाढ़ को विभीषिका का जायजा लिया था। टीम ने ग्राम पाली मे फसे 42 
लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री और एयरपोर्ट की सहायता से 
चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को जानकारी भी ली। दल ने ग्राम सुनारी के 
राहत कैंपों और शिवपुरी जिले को तहसील नरवर में क्षति का जायजा 
लिया। केंद्रीय दल क्रमांक 2 ने श्योपुर और मुरैना जिलों का दौरा किया | 
केद्रीय दल मुरैना जिले के तहसील कैलारस में दो-तीन-चार अगस्त को 
हुई अति वर्षा से क्वारी नदी में आई बाढ़ से नेपरी पुल का बड़ा हिस्सा 
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क्षतिग्रस्त हो गया है। मुरैना जिले में सबलगढ़ से टेंटरा की दूरी 15 
किलोमीटर है। भारी वर्षा के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा 
क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका निरीक्षण दल ने किया। दल ने श्योपुर जिले के 
ग्राम श्यामपुर तहसील वीरपुर के नजदीक बनाए गए तालाब के फूटने से 
प्रभावित फसलों को क्षति, ग्राम ओछापुरा में तालाब के क्षतिग्रस्त हिस्से 
और तालाब के निकट निकली छोटी लाइन के नुकसान का भी जायजा 
लिया। साथ ही क्षेत्र की फसल क्षति का निरीक्षण किया। 

केंद्रीय दल ने ग्राम काशीपुर बड़ी चंबल नहर के पास सरारी नहर 
की दीवार टूटने का भी निरीक्षण किया। चंबल नहर में लगभग 70 स्थान 
क्षतिग्रस्त हुए। सीप नदी व टहला ग्राम के पुल और पावर हाउस भी 
क्षतिग्रस्त हुए। ग्राम कोटरा के निरीक्षण के दौरान पूर्णतः क्षतिग्रस्त 
मकानों, ग्राम वासियों के कपड़े बर्तन खाद्यान्नों को हुई क्षति का 
अवलोकन किया गया। दल मेवाड़ा बहरावद होते हुए मानपुर गया । रास्ते 
में सड़क के किनारे रखा सैकड़ों क्विटल गेहूँ और चना, जो बाढ़ से गीला 
हो गया था, का अवलोकन किया। शहरी क्षेत्र श्योपुर का भी निरीक्षण 
केन्द्रीय दल ने किया। 

सुखद समाचार यह कि अब बाढ़ का वेग समाप्त हो चला है। यद्यपि 
पीड़ितों और प्रभावितों को समुचित सहायता की दिशा में सरकार द्वारा 
उठाये गए कदमों का वेग अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाढ़ से हुए नुकसान 
को पूरी भरपाई होने और पीडित क्षेत्रों में जन-जीवन पूर्णतः सामान्य होने 
तक सरकार अपने काम जारी रखेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान को विश्वास 
है कि प्रदेश को जनता के धैर्य और सहयोग से सरकार भीषण आपदा 


काल का भी सफलता से सामना करने मे सफल रहेगी । 


० लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 
HE 


पहल} 


“अन्न उत्सव '- 7 अगस्त: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 





मध्यप्रदेश सरकार ने सस्ते और मुफ्त अनाज 
को हितग्राही के हाथों में पहुँचाने के लिए 'अन्न 
उत्सव” का अभिनव आयोजन किया। इसके 
तहत अन्न को पैकबंद थैले में वितरित किया 
गया। इससे जहाँ सही तौल, गुणवत्तायुक्त 
अनाज ले जाने की सुविधा मिली, वहीं 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साफ-सुथरे, 
व्यवस्थित और जनोन्मुखी होने की व्यवस्था 
सुनिश्चित हुई। यह लोगों के जीवन में एक 
लाभप्रद बदलाव है और प्रशासनिक व्यवस्था में 
सुधार का एक बड़ा कदम है। यही वजह है कि 
सात अगस्त की तिथि कई लोगों के लिए नई क्र 
शुरुआत का दिन थी। इस नवाचार के मामले , 
में प्रदेश देश के राज्यों में अगुआ बन गया | 


० शिवकुमार विवेक 


म ध्यप्रदेश में 7 अगस्त को लाखों लोगों के लिए एक नई सुबह थी। 
इस दिन उन लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उसी दुकान 

से, जिससे वे सालों से अनाज उठा रहे थे और कई समस्याओं से 
दो-चार हो रहे थे, निःशुल्क अन्न का पैकबंद थैला मिला। इस नई प्रथा के 
शुरू होने के गहरे मायने हैं। न केवल उन लोगों के जीवन में यह एक 
लाभप्रद बदलाव है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा 
कदम है। यही बजह है कि यह तिथि कई लोगों के लिए एक उत्सब को 
तरह आई। प्रशासन ने इसे ' अन्न उत्सव' ही कहा और यह भी घोषणा की 
गई है कि अब महीने को हर सात तारीख को अन्न उत्सव का आयोजन 
किया जायेगा | इस नवाचार के मामले में प्रदेश देश के राज्यों में अगुआ 
बन गया। 

सात अगस्त को प्रदेश के 25 हजार 435 उपभोक्ता केन्द्रों पर अन्न 
उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली इस उत्सव को 
संबोधित किया और कुछ हितग्राहियों से सीधी बातचीत भी को। उनके 
साथ ही राजधानी भोपाल सहित पाँच जिला मुख्यालयों पर देश के सात 
विभिन्न राज्यों के मंत्री और विधायक भी प्रेक्षक के तौर पर इस नवाचार 
को देखने के लिए उपस्थित थे। उत्तरप्रदेश से तीन सदस्यों का दल आया 
जो लौटकर अपने-अपने राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 
मध्यप्रदेश की तर्ज पर बदलाव करने को दिशा में सुझाव देगा। 
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मध्यप्रदेश में आम आदमी को 
सम्मान से राशन देने का नवाचार 
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मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं : प्रधानमंत्री 
मध्यप्रदेश नवाचारों का प्रदेश है। यह सुखद है कि ये नवाचार हाल 
के कुछ वर्षो में हुए हैं और इनके सुखद परिणाम भी आये हैं 


““प्रधानमंत्री ने अन्न उत्सव में संबोधन में इस 
बात को रेखांकित किया कि मध्यप्रदेश इन्हीं 
प्रयासों से बीमारू राज्य से बाहर निकल गया हे | 
प्रधानमंत्री ने इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री 
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को श्रेय दिया | 


मुख्यमंत्री के तीन कार्यकाल में इसके लिए 
योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन पर बल दिया 
गया है। बीमारू राज्य आर्थिक विकास की दौड़ 
में पिछड़े चार राज्यों के लिए नाम दिया गया था | 
इनमें उत्तरप्रदेश और बिहार शामिल हे |” 
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कृषि राज्य को पचपन फीसद आबादी का जीवन 
आधार है, राज्य गेहूँ उत्पादन में तीसरे और अर्जन में 
पंजाब के बाद दूसरे क्रम पर है। यह गर्व के साथ कहा जा 
सकता है कि हरित क्रांति के जनक राज्य पंजाब को 
मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन में बराबरी कर ली है। राज्य के 
कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद दर 10.5 प्रतिशत को 
दर से बढ़ी है, जो देश में सर्वाधिक है। 

किसी राज्य के मामले में सुखद परिणाम उस प्रदेश 
को जनता को मिलने वाला लाभ होता है। नवाचार 
प्रशासन की शेली को ज्यादा प्रभावी बनाते हैं, जो भी 
अंततः जनता के लिए हितकारी होती है। राष्ट्रीय मानक 
संस्थाओं के सर्वेक्षण और रैंकिंग को माना जाए तो वे 
इसको ताकोद करते हैं और केन्द्र सरकार समय-समय 
पर इसे प्रमाणित करती रही है। 

कोरोना काल में वरदान बनी 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के जरूरतमंद 
लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता 
है। 74 साल पहले जून, 1947 में देश में गरीबों की बड़ी 
संख्या को देखते हुए उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने को 
दृष्टि से यह योजना शुरू की गई थी। इसमें इस समय 5 
लाख 5 हजार से अधिक सस्ती दरों को दुकानों के 
माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित को जाती है। इस योजना 
ने देश में भूख को समस्या को बेहतर तरीके से हल किया 
है और गरीबों को उनकी पूरी आय केवल भोजन के 
प्रबंध में खपने से बचाकर जीवन स्तर के सुधार में मदद 
को है। कोरोना काल में तो यह योजना लाखों गरीबों के 
लिए वरदान बन गई जब इसके लिए नियमित राशन के 
अलावा जरूरतमंदों को पाँच किलो मुफ्त अनाज देने को 
केन्द्र सरकार ने घोषणा को। बाद में इसे नवंबर, 2021 
तक बढ़ा दिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऐसी कई 
योजनाओं के जरिये भारत गरीबों को गरीबी रेखा से 
ऊपर में लाने में कामयाब हुआ है। 
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कोरोना काल में हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम 


कोरोना काल में जब पूरी दुनिया रोज़गार और खाद्य पदार्थो के संकट से 
जूझ रही थी तब भारत की कृषि ने अर्थ-व्यवस्था को मजबूती दी। देश की 
ग्रामीण और शहरी अर्थ-व्यवस्था को तरल बनाये रखने के साथ देश की पूरी 
आबादी का पेट भरने का इंतजाम भी देश के अन्नदाता किसान ने किया। कोरोना 
संकट से उबारने में सबसे अहम योगदान इसी किसान और पशु-पालकों का रहा 
है। फसल, दूध और मछली पालकों को इस बात का श्रेय दिया जायेगा कि 
उन्होंने पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न संकट पैदा नहीं होने दिया। यही नहीं जो 
प्रवासी मजदूर ग्रामों की ओर लौटे उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था का 
काम भी गाँव-गाँव किसान और ग्रामीणों ने ही किया | वे ऐसा इसलिए कर पाये, 
क्योंकि उनके घरो में अन्न के भंडार भरपूर थे। सरकार भी इसी अन्न उत्पादन के 
जरिए बेहतर कोरोना प्रबंधन कर सकी | 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न 
योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार योजना, पहले दिन से ही गरीबों 
और मजदूरों के राशन और रोज़गार का ख्याल रखा गया | इस पूरी अवधि में 80 
करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया है। 
लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गेहूँ, चावल और 
दाल के अलावा गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिये गये। यानी 80 करोड़ लोगों को 
अनाज और 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर। साथ ही 20 करोड़ से अधिक 
बहनों के जन धन बैंक खातों में भी करीब 30 हजार करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर 
किए गए।' प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गरीब परिवारों को राशन कार्ड 
पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता 
है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य है। कोरोना 
संकट के चलते सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। 

मध्यप्रदेश देश के मध्य में होने व उत्तर-दक्षिण का कॉरिडोर होने से यहीं 
से होकर प्रवासी मजदूर गुजरते रहे, उनमें से कोई भूखा न रहे, यह भी राज्य 
सरकार ने सुनिश्चित किया। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त को 
हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा- मध्यप्रदेश के कुछ भाई-बहनों से बात 
कर रहे थे और पता चला कि इस संकट काल में सरकार की ओर से मुफ्त 
अनाज हर परिवार के लिए एक बड़ी राहत है।' 








प्रदेश की जीडीपी में फसलों का योगदान सवा 4 प्रतिशत 
जिस अन्न के जरिये लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने को 
कोशिश को जा रही है, उसके उत्पादन के लिए किसानों के प्रोत्साहन 
और खुशहाली के भी मध्यप्रदेश बहुमुखी प्रयास किये गये हैं। फसल, 
पशुधन और मत्स्य-पालन ऐसे प्राथमिक क्षेत्र रहे हैं, जिन्होंने 2020-21 
में पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्यप्रदेश में फसलों 


से 2 लाख 81 हजार 638 करोड़ रुपये 
को आय हुईं जबकि वित्त वर्ष 2019- 
20 में यह 2 लाख 70 हजार 167 
करोड़ रुपये थी। इस हिसाब से फसलों 
का जीडीपी में योगदान सवा 4 प्रतिशत 
रहा है। इसी तरह पशुधन से आय 67 
हजार 888 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त 
वर्ष 2020-21 में 76 हजार 739 
करोड़ रुपये हो गई। मत्स्य-पालन से 3 
हजार 486 करोड़ रुपये की आय हुई। 
सरकार ने भी इस बड़े वर्ग की 
चिंता की और किसानों को प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष तौर पर 86 हजार करोड़ 
रुपये के लाभ विभिन्न योजनाओं में 
दिलाये। कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था 
और किसान को इसलिए भी बढ़ावा देने 
की जरूरत है, क्योंकि देश से किये जाने 
वाले कुल निर्यात में 70 प्रतिशत 
भागीदारी केवल कृषि उत्पादों को है। 
सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कृषि उपज 
निर्यात से मिलती है। सकल घरेलू 
उत्पाद दर में भी कृषि का 45 प्रतिशत 
योगदान है। जिन 80 करोड़ लोगों को 
कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 


सस्ता अनाज और अन्य लाभ दिये जाते हैं, वे खेती-किसानी, दूध और 
मांस उत्पादन में श्रमिक के रूप में बड़ी भागीदारी करते हैं। 






अन्नदाता की खुशहाली की चिंता भी 


नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूनतम 
समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की थी, इसी क्रम में “प्रधानमंत्री 
अन्नदाता आय सरंक्षण नीति' लाई गई। तब इस योजना को अमल 
में लाने के लिए अंतरिम बजट में 75 हजार करोड़ रुपये का 
प्रावधान किया गया था। इसके तहत दो हेक्टेयर या पाँच एकड़ से 
कम भूमि वाले किसानों को हर साल तीन किश्तों में कुल 6 हजार 
रुपये देना शुरू किये गये थे। इसके दायरे में साढ़े 14 करोड़ 
किसानों को लाभ मिल रहा है। 

मध्यप्रदेश सरकार ने इससे आगे जाकर इसमें 4 हजार 
रुपये वार्षिक और जोड़ दिये। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान 
कल्याण योजना शुरू की गई। इस तरह जाहिर है, किसान की 
आमदनी दोगुनी करने का यह बेहतर उपाय है। यदि फसल बीमा 
का समय पर भुगतान, आसान कृषि ऋण और बिजली की 
उपलब्धता तय कर दी जाती है तो भविष्य में किसान की आमदनी 
दोगुनी होने में कोई संदेह नहीं रह जायेगा। ऐसा होता है तो 
किसान और किसानी से जुड़े मजदूरों का पलायन रुकेंगा और 
खेती 70 फीसदी ग्रामीण आबादी के रोज़गार का जरिया बनी 
रहेगी। गोया, बंद थैलों में गरीबों तक अनाज पहुँचाने का उपाय 
खेती-किसानी, दुग्ध पालको और माँस उत्पादकों के श्रम से जुड़े 
मजदूरों का भविष्य में बड़ा सहारा बनेगा | 


र Po च न न छा च ¢ (7, नी, कि "जा = -§ ग्री ममान; शि चा 
® र्न i क FE F स | 


२% 
| i] 


पहल 


पैक अनाज का वितरण बड़ा नवाचार 
गरीबों को अन्न पहुंचाने के लिए जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
का सहारा लिया जा रहा है, उस योजना को खूबियों का लाभ तभी मिल 
सकता है और तभी उसको प्रभावशीलता हो सकती है जबकि उसको 
खामियों को दूर किया जाये, यह सरकार को प्राथमिकता में आया है। एक 
अच्छे उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना में प्रक्रियागत कमियों के कारण 


गड़बड़ियों को रोका नहीं जा सका। 
कुछ लोगों ने इसका दुधारू गाय को 
तरह उपयोग किया और इसमें संदेह 
नहीं कि इसके माध्यम से गरीबों के पेट 
को रोटी को लूटने का कार्य भी हुआ। 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खुद कहा 
था कि आजादी के बाद से खाद्य भंडार 
तो भरते रहे, लेकिन भूखमरी और 
कुपोषण में कमी नहीं आई। इसके लिए 
उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को खामियाँ 
को मूल वजह बतायी थी | 

इसी सोच और अनुभवों के बाद 
केन्द्र मे मोदी सरकार ने इसमें सुधार के 
लिए डिजिटल प्रणाली को जरिया 
बनाया। इससे योजना में भ्रष्टाचार पर 
नियंत्रण के साथ हितग्राहियों को मिलने 
वाले अनाज को गुणवत्ता में सुधार भी 
सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया 
है। प्रशासन ने जिस डिजिटल प्रणाली 
को लागू किया और निगरानी को 
व्यवस्था को पुख्ता किया, उसके सुफल 
में योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक 
पहुंचने का रास्ता आसान हुआ है। 
इससे इस प्रणाली का बेजा लाभ उठाने 


वाले बिचौलियों के रास्ते बंद हुए और सस्ती दरों के अनाज का सही 
हाथों में पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। हितग्राही के हस्ताक्षर या रजिस्टर पर 
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अंगूठे के निशान को जगह मशीन पर अंगूठे को छाप जैसे कामों ने 
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। ई-पीडीएस पोर्टल इस दिशा में बड़ी 
कारगर पहल साबित हुआ है। इसके बाद भी खुला अनाज बॅटने से 
उसको गुणवत्ता और मात्रा में गड़बड़ी को आशंका बनी रहती थी, जिसे 
“अन्न उत्सव' के तहत बंद झोले में पैक अनाज के वितरण जैसे नवाचार 
से रोकने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 
इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। वे कहते हैं कि “पिछले सालों में जो कुछ 
हुआ, वह बुरे सपने को तरह था, लेकिन अब गरीबी अभिशाप नहीं 

बल्कि गरीबी से मुक्ति और मदद का एक अभियान शुरू हो चुका है।' 

4 करोड़ 90 लाख हितग्राही को 
मिलेगा पैक और निःशुल्क राशन 

प्रदेशव्यापी इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 
को सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश के चार करोड़ 
89 लाख 89 हजार 855 हितग्राहियों को थैले में 10-10 किलो राशन 
निःशुल्क बॉटेगी। प्रदेश को 25 हजार 423 उचित मूल्य दुकानों से 
राशन थैलों में दिया जा रहा है। पहले दिन हर दुकान से सौ-सौ 
हितग्राहियों को यह राशन दिया गया। इसके बाद हर महीने अन्न उत्सव के 
माध्यम से सभी हितग्राहियों को यह थैले प्रदान किए जायेंगे। प्रदेश में 1 
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करोड़ 15 लाख परिवारों को 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न 
॥ उपलब्ध कराया जाता हे । राष्ट्रीय खाद्य 
। सुरक्षा अधिनियम के सभी हितग्राहियों 
को उनको पात्रता के अलावा 5 किलो 
। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह को दर से 
| निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। 
| इसलिए सस्ता अनाज सुरक्षित रूप में 
' इन तक पहुँचाने में बंद थैले की योजना 
| अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। 
मध्यप्रदेश सरकार 
अन्नपूर्णा सरकार 

मध्यप्रदेश देश के 32 ऐसे राज्यों 
में शामिल है, जहाँ “वन नेशन, वन 
® राशन कार्ड योजना” में राष्ट्रीय खाद्य 
` ॥ सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार 
. किसी भी सरकारी उचित मूल्य दुकान 
से राशन ले सकते हैं। वहीं प्रदेश के 
करीब चार लाख परिवारों को प्रति माह 
पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन बांटा 
जा रहा है। पिछले एक साल में अन्य 
राज्यों के 1 हजार 266 परिवारों को 
मध्यप्रदेश से राशन दिया गया है। 
सरकार को इस पहल पर प्रदेश का 
एक प्रमुख दैनिक 'अन्नपूर्णा सरकार' 
शीर्षक से संपादकीय में लिखता है- 
“प्रदेश को शिवराज सरकार सही 
मायनों में अन्नपूर्णा बनकर सामने आई 
है। केन्द्र और राज्य सरकार ने कोरोना संकट में सही मायने में अपने 
कर्त्तव्य को निभाया और किसी भी गरीब मजदूर को दो समय के भोजन 
को चिंता नहीं करने दी।' 

बेहतर किस्म के अन्न को उत्पादक है मध्यप्रदेश को धरती 

मध्यप्रदेश की धरती बेहतर किस्म के अन्न का उत्पादन करती है। 
प्रदेश के गेहूँ के बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाकर ऊँचे दामों में बेचते हुए और 
प्राथमिकता से खरीदते हुए लोगों को हम पंजाब, हरियाणा जैसे गेहूँ 
उत्पादक प्रदेशों में भी देख सकते हैं। किसानों को मेहनत और जैविक व 
परंपारिक खेती को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बढ़ावा देने के उपायों के 
चलते कृषि पैदावार लगातार बढ़ रही है। अब तक हरियाणा और पंजाब 
ही गेहूँ उत्पादन में अग्रणी प्रदेश माने जाते थे, लेकिन अब मध्यप्रदेश, 
बिहार, उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में भी गेहूँ की रिकॉर्ड पैदावार हो रही 
है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, दालें और मोटे अनाज व तिलहन 
शामिल हैं। इस पैदावार को वर्ष 2020-21 तक 28 करोड़ टन पहुँचाने 
का सरकारी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य 2019-20 में ही 
अनाज का उत्पादन 29 करोड़ 19 लाख टन करके पूरा कर लिया। यह 
अनाज देश को आबादी को जरूरत से 7 करोड़ टन ज्यादा है। 


पहल 


मध्यप्रदेश ने सराहनीय कार्य किया-प्रधानमंत्री 


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त को अपने संवाद में कहा कि- 
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आयोजित हो रहे इस भोजन 
वितरण कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। योजना में 
मध्यप्रदेश में करीब 5 करोड़ लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुँचाने का महा- 
अभियान चलाया जा रहा है। यह योजना नई नहीं है। डेढ़ साल पहले जब से 
कोरोना ने दस्तक दी है, तब से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 
मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। अभी मैं अपने मध्यप्रदेश के कुछ भाई- 
बहनों से बात कर रहा था और पता चला कि इस संकट काल में सरकार की 
ओर से मुफ्त अनाज हर परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। हम किसानों की 
मदद के लिए अभिनव समाधान लेकर आये हैं। 

मध्यप्रदेश ने भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। मध्यप्रदेश के 
किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन किया और सरकार ने एमएसपी पर 
उनकी रिकॉर्ड खरीद भी सुनिश्चित की | मुझे बताया गया है कि गेहूँ की खरीद 
के लिए सबसे अधिक खरीद केंद्र मध्यप्रदेश में स्थापित किये गये थे। 
मध्यप्रदेश ने अपने 17 लाख से अधिक किसानों से गेहूँ खरीदा और सीधे उन्हे 
25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया | 

डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राज्य सरकार केंद्र 
सरकार की योजनाओं को और आगे बढ़ाती है। मध्यप्रदेश में कौशल विकास 
हो, स्वास्थ्य ढाँचा हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रेल-रोड कनेक्टिविटी हो, 
काम तेजी से हो रहा है। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने बहुत पहले ही 
बीमारू राज्य की पहचान को पीछे छोड़ दिया है। नहीं तो मध्यप्रदेश की सड़कों 
का हाल याद आता है। यहाँ से कई बड़े घोटालों की खबरें आती थीं। आज 


मध्यप्रदेश के शहर स्वच्छता और विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं।' 


गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी 

सोने में सुहागा यह है कि प्रदेश सरकार ने इस गेहूँ के 
उत्पादन और भंडारण के लिए बड़ी पहल को है। इसके चलते 
सरकार को केन्द्र से छह बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका 
है। न केवल सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों ने मुख्य 
रूप से गेहूँ उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि गेहूँ 
उपार्जन में भी मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। वर्ष 2021-22 में 
129 मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ उपार्जन किया गया और हम 
हरित क्रांति के जनक पंजाब के करीब पहुंच गए। यहाँ को कृषि 
विकास दर बीस प्रतिशत को पार कर चुकी है। कृषि को सकल 
घरेलू उत्पाद दर में प्रदेश देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री श्री 
शिवराज सिंह चौहान ने हाल में होरेसिस इंडिया के सेमीनार में 
“मध्यप्रदेशः भारत का उभरता हुआ आर्थिक शेर' विषय पर 
बोलते हुए कहा था-मध्यप्रदेश में कृषि उत्पादों के मूल्य 
संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण तथा जैविक खेती पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश 
कृषि क्षेत्र में भारत में नंबर वन है। यहाँ का बासमती चावल एवं 
शरबती गेहूँ बेमिसाल है।' 





कृषि और सहकारिता बजट में उल्लेखनीय वृद्धि 

राज्य में कृषि का बजट 43 फोसद और सहकारिता विभाग का 103 
प्रतिशत बढ़ाया गया है। नवाचारों को बात करें तो देश में पहली बार मध्यप्रदेश में 
कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर (custom processing cn€") खोले जा रहे हैं। 
इसको शुरुआत पहली बार भोपाल में की गई है। ये केन्द्र खुलने से लाखों किसानों 
को फायदा मिलेगा और वे अपनी फसल का प्रोडक्ट बनाकर खेत से मार्केट में बेच 
सकेंगे। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का कहना है कि इससे शिक्षित बेरोज़गार युवा 
किसानों को मौका मिलेगा, खेतों में यूनिट लगेगी तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोज़गारों को 
रोज़गार मिलेगा, किसानों की आय तेजी से बढ़ेगी और बाजार में बिकने वाले 
उत्पाद भी सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। इस योजना से किसान सीधे अपने खेत कौ 
फसल को प्रोडक्ट में परिवर्तित कर बेच सकेगा। प्रत्येक जिले में ऐसे पांच कस्टम 
प्रोसेसिंग केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल में कुल 260 केंद्र खोलने 
का लक्ष्य है। इसी तरह किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन 
करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्राबधान किया गया और किसानों को खरीद केंद्र के साथ- 
साथ अधिकृत निजी खरीद केंद्र और बाजार को डील शीट व्यवस्था के माध्यम से 
फसल बेचने को सुविधा दी गई। 


७ लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 
mm 
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र योजना 


आयुष्मान निरामयम भारत मध्यप्रदेश योजना 


दाई करोड़ लोगों को मिले आयुष्मान कार्ड 


अब मध्यप्रदेश 
के 2 करोड़ 
50 लाख लोगों 
के हाथों में 
आयुष्मान कार्ड 
के रूप में ऐसी 
शक्ति आ गई है 
जिससे कि वह 
गंभीर बीमारियों 
का इलाज 
आसानी से करा 
सकते हैं। गरीबों 
को यह चिता दूर 
होना किसी भी 
सरकार के लिए 
बड़ी बात है। 










मध्यप्रदेश देश में अव्वल 





„ मोहित श्रीवास्तव क 
31 च्छी सेहत- सबसे बड़ी नेमत... स्वभाविक है कि निरोगी काया होने पर ही 

सांसारिक सुखों का आनंद उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना 
गया है। जरा सा भी कष्ट या दुःख होने पर व्यक्ति का मन न किसी काम में लगता है और न ही वह सुकून और 
चैन से बैठ पाता है। 


पुराने जमाने में लोगों के ! YF 











जीवन में एक ठहराव था, आत्म- yA |् 
संतोष की प्रवृत्ति पाई जाती थी और [a] 09% 


मानसिक शांति थी। आज के _/”/ | 
आपाधापी और भौतिक सुख- . 
साधनों को हासिल करने को होड़ | 
और दौड़ में लगे होने के कारण हर ट 
एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से 
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मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुच ॥॥॥1॥॥॥॥|॥||||| || WNT TINT 
गई है। | PNVWKJEZA 


सम्पन्न वर्ग के लिए तो यह 
सुविधा होती है कि वो अपनी 
बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होता है लेकिन मध्य और निम्न वर्ग किसी बड़ी बीमारी के होने पर आर्थिक 
अभाव के कारण इलाज कराने में लाचार हो जाता है। 

किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह मूलभूत दायित्व होता है कि वो जनता को जीवन को 
बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराए। पेयजल, आवास, शिक्षा और भौतिक अद्योसंरचना के साथ-साथ बेहतर 
स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार को प्रतिबद्धता होती है । इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 
सितम्बर 2018 को आयुष्मान भारत निरामयम योजना लागू को थी। यह विश्व को सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा 
योजना है। योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग के साथ सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। केन्द्र 
च को यह योजना “मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश” के नाम से संचालित है। 
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आम आदमी के लिए योजना मे देश के 10 करोड़ परिवारो का 
सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। योजना में 1 
हजार 350 गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त किया जाता है। मुख्यमंत्री 
श्री शिवराज सिंह चौहान की गहरी रूचि और निरंतर समीक्षा के कारण 
आयुष्मान योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। 

योजना में मध्यप्रदेश में जुलाई अंत तक ढाई करोड़ आयुष्मान 
कार्ड पात्र हितग्राहियों को वितरित किये जा चुके हैं। विगत 3 अगस्त को 
भोपाल के मिंटो हॉल में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 
चौहान ने भोपाल को सुश्री धनलक्ष्मी को 2.50 करोड़वॉ आयुष्मान कार्ड 
प्रदान किया। 

प्रदेश में 4 करोड़ 70 लाख आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के लक्ष्य 
में 53 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त को जा चुकी है। छोटे-छोटे नगरों में 
मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना और आयुष्मान कार्डधारियों को मिले 
मुफ्त उपचार के कार्य में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। संबल योजना 
के हितग्राही भी आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 

कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड के वितरण के साथ ही प्रदेश में 
आयुष्मान कार्ड बनाने को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले उत्कृष्ट 
कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही श्रेष्ठ कार्य 
के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई भी दी। ग्वालियर के रामनिवास मांझी 
26 हजार आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रथम स्थान पर रहे। देवास को 
आयुष्मान मित्र सुश्री ममता वर्मा ने 12 हजार कार्ड तैयार किए। 

आयुष्मान हितग्राहियों से बातचीत 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर के मोनू खान, आष्टा को सुश्री 
अंकिता बाई, भोपाल के हुसैन अब्बास जाफरी, भिण्ड के छोटू राम, रीवा 
को श्रीमती कुसुम सिंह, बालाघाट को श्रीमती सीमा मंडाले और वासुदेव 
मंडाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा कर आयुष्मान योजना से प्राप्त लाभ 


को जानकारी ली। इनमें से कुछ हितग्राही कोविड से ग्रस्त हुए थे जिन्होंने 
मुख्यमंत्री को बताया कि हमें मिली इस नई जिन्दगी का श्रेय आयुष्मान 
योजना को है। 

योजना में एम्पेनल्ड निजी और शासकीय चिकित्सालयों में 
हितग्राही परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार 
प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में एक करोड़ 8 लाख पात्र परिवारों के 4 
करोड़ 7 लाख हितग्राहियों को योजना में सम्मिलित किया जा चुका है। 
योजना शुरू होने से लेकर अगस्त को शुरूआत तक 8 लाख 50 हजार 
हितग्राहियों के 1200 करोड़ रुपये के उपचारों को अनुमोदन प्रदान किया 
गया हैं। योजना में प्रदेश के निवासियों को दूसरे राज्यों में भी निःशुल्क 
उपचार को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें अगस्त तक 50 
हजार से अधिक हितग्राहियों के आवेदनों को स्वीकृत कर 140 करोड़ 
रुपये की स्वीकृति दी गई है। 

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में आयुष्मान पैकेज को दरों में 
40 प्रतिशत को वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार के लिए प्रायवेट 
अस्पतालों को दरों के समकक्ष लाया गया है। इसमें विशेष जाँचों जैसे 
सीटी स्केन, एमआरआई आदि को अधिकतम सीमा को, जो पूर्व में 5 
हजार रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष थी, संशोधित कर वर्ष 2021-22 में 
कोविड-19 के उपचार के लिए भती कार्डधारियों को 5 हजार रुपये प्रति 
कार्डधारी कर दिया गया है। योजना में पूर्व से संबद्ध 268 निजी 
चिकित्सालयों को कोविड-19 उपचार के लिए चिन्हांकित किया गया है | 

अब मध्यप्रदेश के 2 करोड़ 50 लाख लोगों के हाथों में आयुष्मान 
कार्ड के रूप में ऐसी शक्ति आ गई है जिससे कि वह गंभीर बीमारियों का 
इलाज आसानी से करा सकते हैं। गरीबों को यह चिता दूर होना किसी भी 
सरकार के लिए बड़ी बात है। 


७ लेखक पत्रकार हैं 
OO] 
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मंत्रि-परिषद के निर्णय 


प्रदेश में आबकारी संबंधी अपराधों पर 
अकुंश लगाने मृत्युदण्ड का प्रावधान 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्षता में 3 अगस्त को 
हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि जहरीली शराब के 
सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर इसके लिए दोषी को आजीवन 
कारावास या मृत्युदण्ड और न्यूनतम 20 लाख रुपये तक का जुर्माना 
लगाया जायेगा। 

संशोधन विधेयक में मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त जहरीली 
शराब के सेवन से शारीरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 और 
अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 2 लाख रुपये तक का 
जुर्माना लगाया जायेगा। दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 और 
अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपये तक 
के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जहरीली शराब मिलने पर पहली 
बार में दोषी को न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 6 वर्ष तक का 
कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा। 
दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 और अधिकतम 10 वर्ष तक का 
कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया 
गया है। आबकारी अधिकारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 
अधिनियम के अंतर्गत कर्त्तव्य निष्पादन में बाधा डाले या हमला करे, उसे 
गिरफ्तार किया जा सकेगा। 

महुआ को पारम्परिक मदिरा का दर्जाः प्रदेश में महुआ 
आधारित मदिरा को हैरिटेज (पारम्परिक) मदिरा का दर्जा दिये जाने का 
भी निर्णय लिया गया है। इसके नियंत्रित निर्माण एवं विक्रय के लिए 
विभाग द्वारा नियम निर्धारित किये जाएंगे। इससे महुआ से निर्मित मदिरा 
के लघु उद्योग प्रोत्साहित होंगे। अधिनियम में पहले से प्रावधानित 
आदिवासियों के अधिकार यथावत सुरक्षित रखे जायेंगे। 

सिंगरौली के चितरंगी में आईटीआई: मंत्रि-परिषद ने जिला 
सिंगरौली के विकासखण्ड चितरंगी में नये शासकीय आईटीआई को 
स्थापना स्वीकृत दी । आईटीआई की स्थापना,संचालन एवं उन्नयन पर 
18 करोड़ 43 लाख रुपये संभावित व्यय होगा। नये आईटीआई के लिए 
कुल 30 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। चितरंगी आईटीआई में 
6 ट्रेडस शुरू किये जायेंगे । 

एमएसएमई विकास नीति तथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजनाः 
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के नवीन 
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वगीकरण को प्रदेश में प्रभावी किये जाने के संबंध में भी निर्णय लिया। 
इसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 तथा 
मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 जारी की गई। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक जुलाई 2020 से 
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का नये सिर से वगीकरण किया गया है। 
अब तक 10 करोड़ के निवेश प्लांट में और 5 करोड़ तक का उपकरणों 
में निवेश करने वाली इकाइयाँ एमएसएमई के दायरे में आती थी। नवीन 
वर्गीकरण अनुसार अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक के प्लांट एवं 
मशीनरी/उपकरणों में निवेश करने वाली और अधिकतम 250 करोड़ 
रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयाँ एमएसएमई के तहत आ गई 
है। 

डॉयल 100 सेवा योजना की अवधि में वृद्धि: डॉयल 100 को 
स्वीकृत कार्य-योजना अवधि को समाप्ति के बाद समय-समय पर मंत्रि- 
परिषद के अनुमोदन के बाद अनुबंधित फर्म को वृद्धि की स्वीकृति दी गई 
है। एक जुलाई 2021 से अनुबंधित दरों में 15 प्रतिशत की दर वृद्धि के 
साथ संचालन को स्वीकृति 6 माह के लिए बढ़ाई गई है। दिनांक 12 
सितम्बर 2019 को मंत्रि-परिषद को बैठक में वर्ष 2020-2025 तक 
निरंतर रखने की अनुमति दी गई थी। 

डॉयल 100 सेवा के एफआरवी की पहुँच के विस्तार के लिए 
अधिकतम 1200 एफआरवी की कार्य-योजना प्रस्तुत की गई है। मंत्रि- 
परिषद ने 11 सौ करोड़ 16 लाख रुपये (प्रतिवर्ष 183 करोड़ 36 लाख 
रुपये) की परियोजना तथा परियोजना को अवधि एक अप्रेल 2021 से 
31 मार्च 2027 तक को स्वीकृति प्रदान की है। 

बीना में अस्थाई कोविड अस्पतालः भारत-ओमान रिफाइनरी 
लिमिटेड बीना के सहयोग से प्लांट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 1 
हजार बिस्तरीय अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण और संचालन के 
संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन किया गया है। प्रथम चरण में 200 
बिस्तरीय अस्थायी कोविड अस्पताल को 6 माह तक संचालन को 
अनुमति दी गई। 

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) 
विधेयक 2021: मंत्रि-परिषद ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय 
विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991को धारा में संशोधन के लिए महात्मा 
गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक202 1 मान्य 
करने का भी निर्णय लिया। 


निर्णय #/॥#[ 


राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फेसले 


दाल भंडारण की अधिकतम सीमा अब 500 मी. टन 

दालों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए थोक व्यापारियों के लिए 
दालों (मूंग डॉलर चना छोड़कर) को भंडारण को अधिकतम सीमा 500 
मीट्रिक टन सुनिश्चित की गई है। खुदरा या फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन तक 
दाल का भंडारण कर सकेंगे। यह सीमा 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए 
सुनिश्चित को गई | 

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक-2021 
के लिए सुझाव आमंत्रित 

प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक-2021 पर सभी स्टेक 


शासकीय विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को भी 
मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 

राज्य शासन के निर्णय के अनुसार शासकोय 
विश्वविद्यालयों और मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्मिकों 
को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि 
के संबंध में वित्त विभाग को अनापत्ति प्राप्त हो गई है। राज्य 
शासन के कर्मचारियों के अनुसार ही शासकोय विश्वविद्यालयों 
के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य को 1 जुलाई 
2020 को देय वेतनवृद्धि 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि के 
साथ तथा 1 जनवरी 2021 को देय वेतनवृद्धि | जनवरी 2022 


होल्डर्स से एक महीने में सुझाव मांगे को देय वेतन वृद्धि के साथ देने के निर्देश 
गये हैं। की दिए गए हैं। 

यह योजना नगरपालिक क्षेत्रों को प्रधानमंत्री श्री मोदी के चिकित्सा/ दंत शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों 
छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू होगी। | चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण के निर्णय में अब नवीन छात्रों को प्रवेश 
विधेयक में प्रावधान किया गया है कि | का मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया स्वागत स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय 
उत्पादक द्वारा, रोपे गये पौधों के संवर्धन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री | शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अब नवीन 
और प्रबंधन की पद्धति अपनी मर्जी से | नरेन्द्र मोदी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से | छात्रों को भी प्रवेश मिल सकेगा। 


जैसे उचित समझे, अपनाया जा 
सकेगा। उत्पादक संबंधित ग्राम पंचायत 
के भीतर किसी भी स्थान पर, जिसमें 
वृक्षारोपण किया गया, वहीं काष्ठ को 
टॉल स्थापित कर सकेगा। काष्ठ टॉल 
में इमारती लकड़ी को प्र-संस्करण 
इकाई स्थापित करने के लिए सशर्त 
सुविधा दी जायेगी । 

इस विधेयक में आदिवासी वगां 
के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 
उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने 
और बिक्रो के नियम यथावत रखे गये 


कमजोर वर्ग को चिकित्सा/दंत चिकित्सा के स्नातक एवं 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण दिये जाने के निर्णय 
को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे 
हजारों युवक-युवतियों को प्रतिवर्ष बेहतर अवसर देने के 
साथ ही देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मानदंड 
स्थापित करेगा। 

केन्द्र सरकार ने चिकित्सा/दंत चिकित्सा के 
स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के ऑल इंडिया कोटे 
में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से 
कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान शिक्षा सत्र 
से दिये जाने का निर्णय लिया है। 


मध्यप्रदेश में अनेक वर्षों के बाद शासकीय 
संस्थाओं में संचालित बी.एड., डी.एड. 
डी एल.एड. जैसे शैक्षिक कोर्स में गैर 
शासकोय या नए विद्यार्थियों को प्रवेश मिल 
सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 से 
इन संस्थानों की सभी सीटें प्रदेश के 
शासकोय विद्यालयों के विभिन्न कैडर के 
अध्यापकों के लिए ही आरक्षित थी। 
सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती पर 
लगा प्रतिबंध शिथिल 

राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के 

लिए भती पर लगे प्रतिबंध को शिथिल 


हैं। विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन और साल का शासकोय ई-पोर्टल के माध्यम से 
खेत या टॉल से ही बेचने और स्वयं बोली स्वीकार करने और सीधे भुगतान लेने 
को छूट का प्रावधान भी रखा गया है। सागौन एवं साल विनिर्दिष्ट प्रजाति के 
वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए अनुज्ञा-पत्र जरूरी होगा। शेष प्रजाति 
के वृक्षों के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र से छूट रहेगी, परंतु हितग्राही यदि चाहे तो 
स्वयं टीपी पोर्टल से निकाल सकेगा। 

अपराध नियंत्रण को दृष्टि से बन सीमा से लगी ग्राम पंचायतों से काष्ठ 
परिवहन के लिए अनुज्ञा-पत्र लेना अनिवार्य होगा। आमजन के लिए प्रस्तावित 
मध्यप्रदेश वृक्षारोपण विधेयक-2021 का प्रारूप 110.20५.11 और वन 
विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 


किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने सिबिल सेवाओं के 
लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के 
लिए वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019 में लगायी गयी शर्त को 
शिथिल करते हुए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया है। 
पाँच प्रतिशत से अधिक सीधी भती के रिक्त पदों को भरने को 
स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को सहमति आवश्यक होगी। 
सीधी भती के रिक्त पदों पर नियुक्ति को प्रकिया को तत्परता से 
पूर्ण करने के लिए यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं। 


स्त्रोत : mpinfo.org 
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लस्य 





सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को 
अर्थ नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार 
प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि 
जुड़ गई है। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए 
अर्थ गाजियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। 
पन्ना टाइगर रिज़र्व को मिला सम्मान 
पन्ना टाइगर रिज़र्व को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित 
अंतराष्ट्रीय मानकों पर सही मान्य करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 
प्राधिकरण द्वारा कंजवेशन एश्योर्ड टाइगर स्टेण्डर्ड (सीएटीएस) प्रमाण- 
पत्र से सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश न सिर्फ देश का बल्कि विश्च 
का टाइगर कैपिटल माना जाता है। कान्हा और पेंच टाइगर रिज़र्व के 
प्रबंधन को देश में उत्कृष्ट माना गया है। पन्ना टाइगर रिज़र्व ने बाघों को 
आबादी बढ़ाने और उनके संरक्षण और प्रबंधन में पूरे विश्व का ध्यान 
आकर्षित किया है। 
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को 
तीसरी इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू 
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 660 मेगावाट क्षमता की सुपर 
क्रिटिकल इकाई क्रमांक तीन को 31 जुलाई को सिस्टम के साथ पुनः 
सफलतापूर्वक सिक्रोनाइज कर दिया गया। यह इकाई गत वर्ष अगस्त में 
टरबाइन ब्लेड मे आई खराबी के कारण बंद कर दी गई थी । 
राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित मध्यप्रदेश की तीन हस्तियाँ 
भारत छोड़ो आंदोलन को वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डॉ. रामनाथ 
कोविद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम 
सेनानियों का सम्मान किया। मध्यप्रदेश के तीन बरिष्ठ नागरिक श्रीमती 
नारायणी देवी, श्री राधाकृष्ण सिंह और श्री रामबाबू शर्मा को राष्ट्रपति 
सम्मान से सम्मानित किया गया। भोपाल को श्रीमती नारायणी बाई 
अग्रबाल को राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित सम्मान चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री 
विश्वास कैलाश सारंग ने एक समारोह में सौंपा | 
अंकुर अभियान में 2 लाख 37 हजार 
से अधिक लोगों ने को भागीदारी 
अंकुर अभियान में 10 अगस्त तक प्रदेश के 2 लाख 37 हजार से 
अधिक लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पौधरोपण किया जा रहा है। इनमें एक 
लाख 63 हजार से अधिक पुरूष और 74 हजार महिलाएँ शामिल हैं। 
प्रदेश में अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक प्रथम फोटो वायुदूत एप पर 
अपलोड को जा चुकी हैं। इसमें से सर्वाधिक 32 हजार 693 फोटो शिवपुरी 
जिले से हैं। इसी तरह 14 हजार से अधिक वायुदूत पर अपलोडेड दूसरी 
फोटो में से सर्वाधिक बुरहानपुर जिले में 2 हजार 246 लोगों ने की है। 
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उपलब्धियां 


सिंगरोली क्षेत्र में इको-टूरिज्म के लिए एनसीएल 
का मध्यप्रदेश पर्यटन के साथ एमओयू 

सिंगरौली क्षेत्र के इको- टूरिज्म सर्किट को विकसित करने के 
उद्देश्य से मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने मिनी रत्न कंपनी नॉर्दन 
कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ 11 अगस्त को एमओयू साइन किया | 
सिंगरौली आने वाले समय में एक प्रख्यात पर्यटन स्थल के रूप में अपनी 
पहचान स्थापित करेगा । 

सौर ऊर्जा के न्यूनतम टैरिफ में मध्यप्रदेश का नया रिकॉर्ड 

मध्यप्रदेश ने 11 अगस्त को नीमच सोलर परियोजना की बिडिंग 
में देश में सबसे सस्ती सोलर ऊर्जा का रिकार्ड स्थापित कर अपना ही 
रिकॉर्ड तोड़ दिया। गत 19 जुलाई को शाजापुर सोलर प्लांट के लिए हुई 
बिडिंग में प्राप्त रुपये 33 पैसे प्रति यूनिट का रिकॉर्ड तोडते हुए 11 
अगस्त को नीमच सोलर पार्क के लिए बिडिंग न्यूनतम टैरिफ 2 रुपये 
14 पैसे प्रति यूनिट पर समाप्त हुई । न्यूनतम ऑफर के आधार पर नीमच 
सोलर पार्क की 160 मेगावॉट को यूनिट-1 दो रुपये 14.9 पैसा और 
170 मेगावॉट की यूनिट-2 दो रुपये 14 पैसा के लिए टाटा पॉवर को 
टीपी सौर्या लिमिटेड का चयन किया गया। वहीं 170 मेगावॉट को 
यूनिट-3 के लिए 2 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट दर के लिए दुबई को अल 
जोमेह एनजी एण्ड वॉटर कम्पनी को चुना गया | 

इंदौर बना देश का पहला वॉटर प्लस शहर 

एक बार फिर इंदौर ने देश में स्वच्छता विजय यात्रा में एक और 
उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल को है। भारत सरकार के 11 अगस्त को 
जारी परिणामों में इंदौर को देश का प्रथम वॉटर प्लस शहर घोषित किया 
गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास एवं 
आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम के 
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ही नागरिकों को बधाई दी है। वॉटर 
प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किये थे, जिसमें 
से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था। 

राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए 
शिल्पकार बिलाल खत्री का चयन 

राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए पारम्परिक बाग प्रिन्ट 
हस्तशिल्प कला में ठप्पा छपाई को नये आयाम देने वाले मध्यप्रदेश के धार 
जिले के छोटे से कस्बे के युवा बाग प्रिन्ट शिल्पी बिलाल खत्री के चयन 
से एक बार फिर मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। युवा शिल्पकार 
बिलाल खत्री का चयन हेंड ब्लॉक प्रिंट बॉस चटाई के लिए किया है। 

स्त्रोत : mpinfo.org 
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पक्रियताएं 


समय की गति से जब सक्रियताएँ जुड़ जाती हैं तो परिणामों का मिलना सुनिश्चित हो जाता 
है। निरंतर सक्रिय रहना प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान की विशेषता है और 

आदत भी। एक प्रयास के बाद दूसरा और नया प्रयास ...। इन सक्रियताओं और प्रयासों की 
कड़ी जोड़ी जाये तो एक पूरी श्रृंखला बनती है परिवर्तन की..., प्रदेशवासियों की तरक्की 
और खुशहाली की। गत समय की कुछ ऐसी ही सक्रियताओं का संयोजन यहाँ प्रस्तुत है। 


मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब 
की रोकथाम पर ली बैठक 


श्व 





मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 जुलाई को मंत्रालय में 
अवैध शराब की रोकथाम संबंधी बैठक में कहा कि जहरीली शराब से 
मौत, हत्या से कम नहीं है। जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन 
अपराध को श्रेणी में रखा जाये और कठोरतम दंड को व्यवस्था की जाए। 
इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किये जाये। प्रदेश में अवैध 
मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाए। मंदसौर 
के ग्राम खकरई में हुई घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा 
नहीं जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश 
राजौरा को संपूर्ण प्रकरण की जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 
निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब के उत्पादन और 
व्यापार पर नियंत्रण के उपायों पर कार्य-योजना बनाने के निदेश दिये | 

अवैध शराब कारोबारियों के लिए 
कठोरतम दंड का प्रावधान किया जायेगा 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अगस्त को मंत्रालय में 
अवैध शराब और कानून-व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में बैठक ली। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को 
रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किये जायें। इसके लिए 





संबंधित राज्यों से बातचीत करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि 
डिस्टलरी से निकलने वाले ओ.पी. अल्कोहल के टैंकरों का शत- 
प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी 
डिस्टलरी यदि ओ.पी. अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती 
है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। 

बोतलों पर ट्रेक एण्ड ट्रेस को व्यवस्था के साथ होलोग्राम 
लगेंगे :- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की 
जड़ों तक पहुँचने के लिए विशेष टीम गठित कर जाँच आरंभ को जाये। 
इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई 
सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कॉपोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रेक 
एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जायेंगे। इसमें बीस से 
पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे । 

बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती आदत पर जताई चिंता 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती 
आदत और इसके परिणामस्वरूप हुई आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता 
व्यक्त को और इसके लिए आवश्यक निगरानी तंत्र विकसित करने के 
निर्देश दिये। 

नर्मदा परियोजनाओं से अंतिम किसान के 
खेत तक पहुँचे पानी - मुख्यमंत्री श्री चौहान 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा घाटी 
विकास के तहत निर्मित हो रही सभी परियोजनाओं में अंतिम किसान के 
खेत तक पानी पहुँचाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 
मंत्रालय में 27 जुलाई को नर्मदा नियंत्रण मंडल को 70वीं बैठक को 
संबोधित कर रहे थे। बैठक में शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) 
परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कौ गई। बरगी 
व्यपवर्तन परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर को 104 किलोमीटर से 
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129 किलोमीटर तक स्लीमनाबाद टनल सहित नहर निर्माण के कार्य में 
समय वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जावर माइक्रो सिंचाई 
परियोजना के निर्माण कार्य के अनुबंध की समय वृद्धि को भी स्वीकृत 
किया गया। किल्लोद, पामाखेड़ी, भुरलाय, कोदवार और पुनासा विस्तार 
को ग्रुप माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य के अनुबंध में समय 
वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई। आईएसपी कालीसिंध उद्गबहन माइक्रो 
सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि का अनुमोदन किया गया | 

ओंकारेश्वर गेस्ट हाऊस संस्कृति विभाग को हस्तांतरितः 
ओंकारेश्वर में बन रहे शंकर संग्रहालय, स्टेच्यू ऑफ वननैस और 
अंतराष्ट्रीय वेदान्त संस्थान के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के 
ओंकारेश्वर गेस्ट हाऊस को अधोसंरचना सहित संस्कृति विभाग को 
हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया गया | 

मुख्यमंत्री श्री चोहान ने मंत्री श्री मांडविया से की मुलाकात 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चोहान ने 29 जुलाई को नई-दिल्ली में 
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया से मुलाकात 
कर फार्मा क्षेत्र मे विस्तार के लिए प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल 
डिवाइसेस पार्क की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की 
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर से मुलाकात 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 जुलाई को नई-दिल्ली में 
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से अनुरोध 
किया कि राज्य में पंजीकृत किसानों द्वारा मंग की फसल को 
अधिकाधिक केन्द्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जाए, 
जिससे किसानों को उनको पैदावार का सही मूल्य मिल सके । मुख्यमंत्री 
श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री से ग्रीष्मकालीन मूँग के लिए भी 5 लाख 
मीट्रिक टन अतिरिक्त का लक्ष्य और ग्रीष्मकालीन फसल उड़द के लिए 
61 हजार मीट्रिक टन उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित करने का भी आग्रह 
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किया । केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री तोमर ने मुख्यमंत्री को 
केन्द्र से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया | 
जन-अभियान परिषद अम्ब्रेला आर्गनाइजेशन 
बने : मुख्यमंत्री श्री चोहान 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 जुलाई को मंत्रालय में 
मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के शासी निकाय की बैठक में कहा कि 
परिषद वर्तमान परिस्थतियो के अनुरूप कार्य-योजना बनाये तथा समाज 
सेवा एवं जन-कल्याण के कार्य निरंतर जारी रखे। बैठक मे निर्णय लिया 
गया कि जन अभियान परिषद ऐसे सभी स्वयंसेवी संगठनों, जो शासकोय 
क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, की अम्ब्रेला ऑर्गनाइजेशन के रूप में कार्य करे। 
ऐसे सभी एन.जी.ओ. परिषद में पंजीयन कराएँ। परिषद के अमले को 
कोविड अनुकंपा नियुक्ति तथा अनुग्रह सहायता योजना का लाभ दिए 
जाने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा कि पर्यावरण 
संवर्धन के लिए परिषद द्वारा चलाया जा रहा अंकुर अभियान अत्यंत 
उपयोगी है। इस अभियान को गति दी जाये। 

विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा ओर स्वास्थ्य 
दोनों महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री श्री चौहान 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जुलाई को 'विद्यार्थी 
संवाद कार्यक्रम' में मुख्यमंत्री निवास से विद्याथी, शिक्षक एवं 
अभिभावकों से वर्चुअल चर्चा को । 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा 
और स्वास्थ्य, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण 
को देखते हुए धीरे-धीरे हमने कक्षाएँ प्रारंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 
कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज तो बंद थे, परन्तु शिक्षण कार्य निरंतर 
चलता रहा। फिर चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों अथवा टीवी कार्यक्रम, 
रेडियो, वाटस एप ग्रुप आदि के माध्यम से हों। इसमें अभिभावक और 
शिक्षकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 


मुख्यमंत्री ने 4 हजार 146 दिव्यांगजन को उपकरणों का वितरण किया 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज = 
सिंह चौहान ने 31 जुलाई को 
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 
छिंदवाड़ा जिले के 4 हजार 
146 दिव्यांगजन को 7 हजार 
368 सहायक उपकरण 
वितरित किये। उन्होंने कहा 
कि हमारा लक्ष्य दिव्यांगजन 
को वो सारी सुविधाएँ 
उपलब्ध कराना है, जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक हें । 
'मै प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को दिव्यांगजन के प्रति मानवीय संवेदना 


) चेनले 
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को नमन करता हुँ, जिन्होंने 
विकलांगता को दिव्यांगता में 
बदलकर लोगों की सोच को 
ही बदल दिया।' मुख्यमंत्री श्री 
चौहान ने कहा कि इन 
उपकरणों को सहायता से न 
केवल विकलांगता का प्रभाव 
कम होगा और शारीरिक 
दक्षता में वृद्धि भी होगी। 
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभः प्रदेश में 
दिव्यांगजन के लिए निःशक्त विबाह प्रोत्साहन योजना में | हजार 246 


हितग्राहियों को 22 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि से लाभान्वित किया 
गया है। प्रदेश के 6 लाख 10 हजार दिव्यांगजन को यूआईडी कार्ड 
उपलब्ध कराये गये हैं। 

दिव्यांग पेंशन योजना में 33 करोड़ की राशि का भुगतान : 
प्रदेश के 5 लाख 60 हजार दिव्यांगजन के खातों में 600 रुपये प्रतिमाह 
के मान से मासिक पेंशन की 33 करोड़ 60 लाख को राशि प्रतिमाह 
अंतरित की जा रही है। बौद्धिक दिव्यांगजन को पेंशन के अलावा 600 


प्रदेश में रोज़गार के अवसर बढ़ाना 

आवश्यक - मुख्यमंत्री श्री चौहान 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अगस्त को 
मंत्रालय में इंदौर के फनीचर क्लस्टर और खिलौना 
क्लस्टर के संबंध में उद्योगपतियों से चर्चा को। मुख्यमंत्री 
ने कहा कि इंदौर में विकसित होने वाले फनीचर और 
खिलौना क्लस्टर में राज्य शासन हरसंभव सहयोग प्रदान 
करेगा। क्लस्टर में स्थापित इकाइयों से प्रदेश में रोज़गार 
को संभावनाएँ बढ़ेंगी। यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के 

निर्माण के लिए आवश्यक है। 


छतरपुर सौर पार्क के लिए 1 हजार 400 हेक्टेयर भूमि आवंटित 
छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में सौर परियोजना स्थापना के 
लिए 950 मेगावॉट क्षमता को 1 हजार 400 हेक्टेयर भूमि आवंटित को 
गई है। बेसलाइन अध्ययन, ट्रांसमिशन सब-स्टेशन आदि को स्थापना की 
कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान ने किया शेक्षणिक 
संस्थानों के साथ एमओयू 
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान 
(एआईजीजीपीए) ने 4 अगस्त को 3 एमओयू किये। एमओयू का मुख्य 
लक्ष्य पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेस, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित क्षेत्रो 
में आपसी सहयोग से ज्ञान-संवर्धन और बेहतर नीति बनाना है | 





_______________________________________________________पसक्रियता(/!. /# | 





रुपये को अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। पिछले 15 माह में 57 
करोड़ 88 लाख रुपये इस पर भुगतान किये गये। मुख्यमंत्री निःशक्त 
शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 62 लेपटॉप एवं 178 मोटर्ड ट्राइसिकल भी 
वितरित को गई | 

ट्रांसजेंडरों को दी पहचानः मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 
जनवरी, 2021 में देश में पहली बार भोपाल मे 198 ट्रांसजेंडर व्यक्ति 
को परिचय-पत्र जारी किये गये हैं। 


व्यथद्रदा 





सबके लाभ, सबके कल्याण की सोच ही सहकारिता हे 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 अगस्त को मंत्रालय में 
मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन: नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए क्षितिज 
विषय पर कार्यशाला को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 
कि सहकारिता हमारे संस्कारों एवं संस्कृति में है। हम सर्वे भवन्तु 
सुखिन' तथा “वसुधैव कुटंबकम' के मार्ग पर चलते हैं। सबके लाभ, 
सबके कल्याण और सबकी भलाई की सोच ही सहकारिता है। 

मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता 
समूहों ने सहकारिता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश में इन्हे 
सशक्त बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपये का बैंक ऋण 4 प्रतिशत ब्याज 
दर पर उपलब्ध कराया गया है। 


सुशासन संस्थान और नीति आयोग 
के मध्य एमओयू पर हुए हस्ताक्षर 

भारती सरकार के नीति आयोग और मध्यप्रदेश सरकार के 
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के 
बीच संस्थागत सहभागिता के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया 
गया । कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 
सरकारों द्वारा भोपाल में 7 अगस्त को विकास और जन-कल्याण 
के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावशीलता का निरंतर 
मूल्यांकन और उनमें सुधार आवश्यक है। विकास का प्रकाश 
जब तक गरीब तक नहीं पहुँचता तब तक विकास बेमानी है। 
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क्रिरे 


मुख्यमंत्री ने किया 'असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह” का विमोचन 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अगस्त को विधानसभा 
सचिवालय द्वारा तैयार को गई पुस्तक 'असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश 
संग्रह” का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, संस्कार, 
जीवन मूल्य और शिष्टता यह कहती है कि शब्दों का उचित चयन होना 
आवश्यक है। संसद तथा विधानसभा में विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करते 
समय कभी-कभी क्रोध, आवेश या आक्रोश में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, 
जो सामान्य शिष्टाचार को परिधि के बाहर होते हैं। शब्दों का चयन ऐसा 
होना चाहिए, जिससे कोई आहत न हो। 


15 नवम्बर मध्यप्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस 
के रूप में मनाया जाएगा - मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 अगस्त को कहा कि प्रदेश में 
15 नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इस दिन 
शासकीय अवकाश रहेगा और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परम्परा 
और जीवन मूल्यों, रोज़गार और अर्थ-व्यवस्था के लिए विशेष अभियान 
चलाया जायेगा। 

देवारण्य योजना के लिए राज्य साधिकार समिति गठित 

राज्य शासन ने 9 अगस्त को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के 
निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य' के 
क्रियान्वयन, अनुश्रबण एवं नीति निर्धारण के लिए मुख्य सचिव को 
अध्यक्षता में राज्य साधिकार समिति का गठन किया। समिति योजना के 
क्रियान्वयन के लिए रोड़मैप का निर्धारण, अंतर्विभागीय समन्वय, केंद्र 
प्रवर्तित व राज्य बजट को योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध 
वित्तीय संसाधनों का आयुष सेक्टर के विकास के समुचित उपयोग के लिए 
कार्य-योजना तैयार करेगी । 

रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए जल्द शुरू 
होगी फ्लाइट - मुख्यमंत्री श्री चौहान 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अगस्त को कहा कि रीवा से 
भोपाल और इंदौर के लिए फ्लाइट जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से 
फ्लाइट शुरू करने के लिए प्राप्त निविदा की राशि देने के लिए राज्य सरकार को 
ओर से सहमति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में 
तत्काल सहमति-पत्र भेजने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान से पूर्व 
मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस संबंध में अनुरोध किया था। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विध्य क्षेत्र के पत्रकारों से भेंट की 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मीडिया प्रजातंत्र का 
चौथा स्तंभ है। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम द्वारा पत्रकारों को विधानसभा 
की अध्ययन यात्रा पर आमंत्रित करना सार्थक पहल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान 
10 अगस्त को विधानसभा को कार्य-प्रणाली से अवगत होने आये विंध्य क्षेत्र 
के पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संचार 
माध्यमों से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मदद 
मिलती है। साथ ही जनता को समस्याओं के संबंध में भी शासन-प्रशासन का 
ध्यान आकर्षित होता है। प्रजातंत्र के विभिन्न स्तंभों के मध्य परस्पर संवाद 
आवश्यक है, जिसके लिए ऐसी अध्ययन यात्राएँ आवश्यक है। 
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स्व कसाल 


प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की चंपा 
से कहा ऑनलाइन बेचो जैविक उत्पाद 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 अगस्त को मध्यप्रदेश राज्य 
ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह से जुड़ी अनूपपुर 
जिले की मास्टर सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सीआरपी) कृषि, सुश्री चंपा 
सिंह से सीधा संवाद किया। चंपा के अनुभव सुनने के बाद प्रधानमंत्री 


श्री मोदी ने सुझाव दिया कि वह जैविक खाद, कीटनाशक एवं अन्य 
उत्पाद ऑनलाइन बेवसाइट के माध्यम से बेचें। इससे मुनाफा तो होगा 
ही साथ में लोगों को कम लागत एवं उन्नत जैविक कृषि के लिए उनके 
अनुभवों का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। चर्चा के दौरान 
प्रधानमंत्री ने चंपा का आत्म-विश्वास एवं बेबाकी से उत्तर देने का 
लहजा देखकर उनकी बार-बार प्रशंसा की | 





मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नसरुल्लागंज में 
नई स्वास्थ्य सुविधाओं का ई-लोकार्पण 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 अगस्त को 
नसरुल्लागंज सिविल अस्पताल में 1 करोड़ 40 लाख को लागत से 
स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और 80 लाख की लागत से बनाई गई 
पेथॉलॉजी का ई-लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नसरुल्लागंज 
के 50 बिस्तर क्षमता के अस्पताल को 100 बिस्तर के अस्पताल में 
अपग्रेड किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिविल अस्पताल में 10 
बेड के आईसीयू और मेटरनिटी बिंग के लिए भूमि-पूजन भी किया। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तीन नई मेमू रेलों 
को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अगस्त को वीडियो 
कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पर्चिम-मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के 
अंतर्गत तीन नई मेमू ट्रेन्स सतना-इटारसी, सतना-मानिकपुर तथा 
कटनी-बीना को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्य कार्यक्रम 
सतना में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आमजन को सुविधा के 
लिए तीन नई मेमू (मेन लाईन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन प्रारंभ 
को जा रही हैं। ये ट्रेन्स जी.पी.एस., डिजिटल डिस्पले, सी.सी.टी.वी., 
बॉयो टॉयलेट आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। 
स्त्रोत : mpinfo.org 


गिद्ध दिवस- 21 अगस्त 


अमरकंटक के जंगल में 
एक गिद्ध 








वर्ष 2021 की गणना के अनुसार देश में सबसे 
अधिक 9 हजार 446 गिद्ध मध्यप्रदेश में हैं 


छायाकार- प्रकाश सोनी 


आर.एन.आई. पंजीकरण क्रमांक 56533/93 






ऑनलाइन पत्रिका के लिए स्केनाकरें 
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह 
चौहान ने भारत माँ के वीर 
सपूत पेशवा बाजीराव प्रथम 
को जयंती पर 18 अगस्त को 
रावेरखेड़ी में उनके समाधि 
स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि 
अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री 
चौहान ने कहा कि आज इस 
पुण्य-स्थली में आकर वे धन्य 
हो गए हैं। भारत माँ ने अनेक 
वीरों को जन्म दिया है। 
बाजीराव पेशवा उन्हीं महान 
सपूतों में सिरमौर हैं 


आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित तथा एमपी प्रिंटर्स, बी-220, फेस 2 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर द्वारा मुद्रित 
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